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हास्य-विनोद-वाटिका 


संस्कृत साहित्य के विविध ग्रन्थों से संकलित 
कतिपय हास्यविनोदपूर्ण मनोहर 
कविताओं .का संग्रह 


| सम्पादक | 
वासुदेव द्विवेदी शास्त्री 
( सम्पादक-संस्कृत प्रचार पुस्तक माला ) 
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छ्‌ Pam ७ 
आवश्यक Iनवदून 
मानवजीवन की स्वाभाविक सुखद प्रवृत्तियों में हास्य-विनोद का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है एवं इससे मनुष्य अनेक प्रकार से लाभान्वित होता 
है। यह न केवल मनोरञ्जन और चिन्ता, शोक एवं विषाद आदि के 
दूर करने का साधन है अपितु इससे स्वास्थ्यरक्षा, वेयक्तिक तथा 
$ सामाजिक त्रुटियों के सुधार तथा स्वस्थ समाज के निर्माण में भी 
| बहुत सहायता मिलती हे । हास्य एवं विनोद के: कारण मनुष्य में 
स्फूत आती है, उत्साह बढ़ता है और कतुंत्वशक्ति का भो विकास 
. होता है। हास्य-विनोद के प्रेमी जन जहाँ स्वयं आनन्द का अनुभव 
करते हैं वहाँ दूसरों को भी आनन्दित करते हैं और इसीलिए समाज में 
उनका व्यक्तित्व विशेष आकर्षक होता है और वे अधिक लोकप्रिय 
होते हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि विना शारीरिक श्रम 
एवं विना एक पेसे के व्यय के मनुष्य को सुखी, प्रसन्न तथा हमेशा 
तरोताजा रखने का यदि कोई साधन है तो वह केवल हास्य एवं 
विनोद ही है। 


मनुष्य की इस चिरन्तन प्रवृत्ति के स्थायित्व एवं महत्त्व को परख 


| . कर ही भारतीय साहित्यशास्त्र के आचायों ने हास्य को भी रसों में 


एक विशिष्ट स्थान दिया है तथा उसकी उत्पत्ति के कारणों एवं भेदोप- 


`, भेदों का विशद विवेचन किया है। इसके साथ ही संस्कृत के कवियों 


ने हास्यरस की रचनाओं का भी विपुल मात्रा में निर्माण किया है। 
नाटक के दश भेदों में भाण एवं प्रहसन दोनों ही हास्यप्रधान रचनायें 
हैं। नाटकों के दूसरे भेद वीथी के जो उद्घातक, अवलगित, छल एवं 
प्रपञ्च आदि त्रयोदश भेद माने गये हैं उनमें भी हास्य का पर्याप्त अवकाश 
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होता है । केशिकी वृत्ति के नमं, नमंस्फू, नमंस्फोट तथा नमंगभं 
ये चारो अङ्ग भी हास्यरस के अनुरूप वातावरण के निर्माण में 
सहायक होते हैं । इनके अतिरिक्त समस्त नाटकों में जो विदूषक का 
पाठ होता है वह तो हास्य, व्यंग्य एवं विनोद के लिए प्रसिद्ध ही है। 
नाटकों के अतिरिक्त काव्य, कथा, आख्यायिका, सुभाषित, श्युज्धार, नीति, 
वन्ध, एवं संगीत का विशाल साहित्य भी हास्य-विनोद की पर्याप्त 
सामग्री से भरा हुआ है । धमंप्रधान साहित्य रामायण, महाभारत एवं 
पुराण आदि, गम्भीर चिन्तनप्रधान दर्शनशास्त्र एवं महाभाष्य आदि 
व्याकरण जेसे नीरस विषय के ग्रन्थों में भी स्थान-स्थान पर हास्य- 
विनोदपूर्ण उक्ति-प्रत्युक्तियो के प्रभूत उदाहरण मिलते है। यदि वेदिक 
वौद्ध एवं जेन संस्कृत एवं प्राकृत साहित्य के विशाल भण्डार के समस्त 
हास्य-विनोदमय इलोकों, सुभाषितों, कथाओं एवं कथोपकथनों का 
संग्रह किया जाय तो महाभारत जैसा महान्‌ ग्रन्थ तैयार हो सकता 
हे और तभी इसका पुणेरूप से परिज्ञान हो सकता है कि संस्कृत के 
साहित्यकार कितने हास्य-विनोदप्रेमी थे और संस्कृत का साहित्य 
हास्यरस की दृष्टि से भी कितना धनी है। इस समय भी सामान्य 
रूप से जितनी हास्य-विनोद-सामग्री उपलब्ध है वह भी मात्रा एवं 
गण दोनों ही दृष्टियों से कम महत्त्वपूर्ण नहीं कही जा सकती । 


परन्तु दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो कुछ हास्य-विनोद- 
सामग्री संस्कृत के वर्तमान पाठ्य ग्रन्थों में तक उपलब्ध है उसका 
भी संस्कृतसमाज में समुचित परिज्ञान, उसका रसके रूप में अनुशीलन 
तथा हास्य-विनोद-गोष्ठी के रूप में प्रयोग नहीं के बराबर है। इसीलिए 
संस्कृत साहित्य के इस मनोरञ्जक अंग से जितना हमें लाभ उठाना 
चाहिए, सवंसाधारण को जितना लाभान्वित करना चाहिए तथा संस्कृत 
क अचार की दृष्टि से इसका जितना उपयोग किया जाना चाहिए वह 
नहीं हो रहा है। इसीलिए बहुत लोगों का यह विश्वास है कि संस्कृत 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
° 000. 


| 


एक गम्भीर चिन्तन की भाषा है और इसीलिए उसमें हास्य की सामग्री 
बहुत ही कम है और यदि है भी तो वह उत्कृष्ट कोटि की नहीं है, 
बहुत ही मोटी और हलकी है । 


ऐसी स्थिति में यह परम आवश्यक है कि संस्कृत समाज में जेसे 
शास्त्राथे, वाद-विवाद, भाषण-प्रतियोगिता एवं नाटक आदि का 
आयोजन किया जाता है उसी प्रकार कभी-कभी हास्य-विनोद-गोष्ठी 
का भी आयोजन किया जाय और उसमें हास्य रस तथा उसके समस्त 
प्राचीन एवं नवोन भेदों पर शास्त्रीय परिचर्चा के साथ उन्तके उदाहरण 
भी प्रस्तुत किये जाँय । मेरी दृष्टि में यह भी आवश्यक है कि नाटकों 
के अतिरिक्त भाणों एवं प्रहसनों के भी अभिनय किये जाँय तथा 
लोकरंजन की दृष्टि से उनकी उपयोगिता का भी परीक्षण किया जाय । 
इसके लिए हमने वाराणसी में एक “संस्कृत भाण मण्डली' के संगठन 
एवं संचालन का भी निश्‍चय किया है जिससे कि इस उपेक्षित अंग 
का भी प्रयोग हो सके । यदि संस्कृतसमाज हास्य-विनोद-पूर्ण कविताओं 
के पाठ तथा भाण प्रहसन आदि रूपकों के अभिनय का सफल आयोजन 
कर सके तो सबंसाधारण में संस्कृत को पहुँचाने तथा उसके प्रति 
लोकरुचि उत्पन्न करने में भी वडी सहायता मिल सकती है। परन्तु . 
यह काम तभी हो सकता है जब इसके उपयुक्त सामग्री का संकलन कर 
उसे प्रकाशित किया जाय और सबके लिए सुलभ बत्ताया जाय । 


इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हास्य-विनोद-सामग्री का संकलन 
एवं उसका प्रकाशन भी इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य रहा है । तदनुसार 
“संस्कृत प्रहसतम्‌'” तथा “बाल विनोद माला” नाम से कार्यालय 
द्वारा दो पुस्तके प्रकाशित की जा चुकी हैं जिनमें क्रमशः हास्य-विनोद- 
पुर्ण अभिनयों, कथोपकथनों तथा प्रश्‍नोत्तरपूणे इलोको का संग्रह 
प्रकाशित किया गया है। इसी श्रृंखला में अब यह तीसरी पुस्तक 
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प्रकाशित की जारही है जिसमें संस्कृत के विभिन्न ग्रन्थों से संकलित 
कर भिन्न-भिन्न प्रकार के कुछ हास्य-विनोदपूर्ण इलोकों का सानुवाद 
संग्रह प्रकाशित किया जा रहा है । इन तीनों पुस्तकों का यदि समस्त 
संस्कृतपाठशालाओं तथा स्कूल-काछेजों के संस्कृतविभाग में अभ्यास 
तथा प्रयोग करने का कार्यक्रम अपनाया जाय और आसपास में हास्य- 


विनोद-गोष्ठी का आयोजन कर उन्हें सवेसाधारण में प्रस्तुत किया 


जाय तो प्रचार की दृष्टि से संस्कृत की बहुत बड़ी सेवा हो सकती है । 


अतः संस्कृत के समस्त अध्यापकों, छात्रों तथा संस्कृतानुरागी 
सज्जनो से विनम्र अनुरोध है कि वे इन पुस्तकों के द्वारा स्वयं आनन्द 
उठावे, दूसरों को भी आनन्दित करें तथा संस्कृत को लोकप्रिय बनाने 
और घर-घर पहुँचाने में सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। इसके साथ 
ही पाठकों से यह भी निवेदन है कि इस पुस्तक में हास्य के सहकारी 
रूप में जो कुछ श्रृंगार तथा निन्दा-आक्षेपसूचक इलोक प्रकाशित हैं 
उनका वे अवसर के अनुरूप ही पाठ एवं प्रयोग करने की कृपा करेंगे । 


फाल्गुन कृष्ण नवमी, २०३४ वि० विनम्र निवेदक : 
३ मार्च १९७८ ई० सम्पादक 
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हास्यं न 


नैवाप्नुवन्ति मुनयो रुदितेन मोक्षं 
| स्वर्गायति न परिहासकथा रुणद्धि । 
`! तस्मात्‌ प्रतीतमनसा हसितव्यमेव 
बृत्ति वुधेच खलु कौरुबुची विहाय ॥ | 
। ( पादताडितकम्‌) | 
। मुनियोंको रोनेनधोने से मोक्ष नहीं मिलता और स्वग में 
| जाने वालों के लिए हास-परिहास करने से स्वगं का रास्ता भी 
नहीं वन्द होता । इसलिए वुद्धिमानों को चाहिए कि वे मुँह बना 
| कर या लटका कर वेठने की वृत्ति छोड़ कर खूब हँसे और 
' खुल कर हुँसें | 
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हास्य-विनोद-वाटिका 
१-त्यंग्य नमस्कार 


व्व्टिऱ्युरा को च्वस्तस्ट्व्छार 


यत्र भार्यागिरो वेदा यत्र धर्मोबथसाधनम | 
यत्र स्वप्नतिभा मानं तस्मे श्रीकलये नमः ॥ 
जहाँ स्त्री के वचन हो वेदवाक्य माने जाते हैं, जहाँ घमं ही अर्थों- 
पाजन का साधन माना जाता है और जहाँ अपनी प्रतिभा ही सर्वोच्च 
प्रमाण के रूप में मानी जाती है, उस कलियुग को नमस्कार | 
चिच्ता स्तींच्य नेल व्को ज्वस्तसव्कार: 


उन्निद्र-कन्दलदलान्तर-लीयमान- 
गुञ्जन्मदान्ध-मधुपाञ्चित-मेघकाले। 
स्वप्नेऽपि यः प्रवसति प्रविहाय कान्तां 
तस्मै विषाणरहिताय नमो ब्रृपाय ॥ 
आकाश में काले-काले बादलों की घटा घिरी हुई हो और खिले. 


हुए कन्दलों के भीतर मतवाले मधुकर मन्द-मन्द गुञ्जन कर हों 
ऐसे सुहावने समय में भी जो व्यक्ति अपनी प्रियतमा को छोड़ कर 
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जाता है वह मनुष्य नहीं, साक्षात्‌ विना सींघ का बेल है। ऐसे 
विषाणरहित वृषभ को नमस्कार ! 
स्चुस्तल्क नौर सवल प्को' च्नस्नस्त्कळलाच 
कुरुते स्वमुखेनेव बहुधान्यस्य खण्डनम्‌ । 
नमः पतनशीलाय झुसलाय खलाय च ॥ 


जो अपने मुँह से ही बहुधान्य का खण्डन किया करता है उस 
पत्तनशील (हमेशा गिरते ही रहने वाले) मुसल और खल को नमस्कार ! 


अ्नचात्त्राच्य्‌ स्तव्कररछच्रज व्को च्वस्नस्ट्च्छाच 


शम्भु - स्त्रयम्मु - हरयो हरिणेक्षणानां 
येनाक्रियन्त सततं ग्रृहकुम्भदासाः । 

वाचामगोचर - चरित्र - पवित्रिताय 
> तस्मे नमो भगवते सकरध्वजाय ॥ 


जिसने शम्भु, स्वयम्भ ( ब्रह्मा ) और विष्णु आदि प्रमुख देवताओं 
को भी मृगनयनी स्त्रियों का घर में पानी भरनेवाला दास जेसा बना 
रखा है उस वाणी से अवर्णनीय विचित्र चरित्र से विभूषित भगवान्‌ 
मकरध्वज ( कामदेव ) को हमारा नमस्कार है। 


व्वास्तत्को व्वक्ताओ्ओं कतो ज्वस्तस्व्कार 
इशा दग्धं मनसिजं जीवयन्ति इदैव याः । 
विरूपाक्षस्य जयिनीस्तास्तुमो वामलोचनाः ॥ 


` १. बहुघान्यस्य' पद के यहाँ दो अर्थ हें । मुसळ पक्ष में .'बहुत धान्य का 
तथा खल के पक्ष में “बहुधा अन्य का' ऐसा अर्थ होता हे। . . 
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शिवजी द्वारा आँख से जलाये हुए कामदेव को जो अपनी आँखों से 
ही जिला देती हैं उन शङ्करजी को भी जीतनेवाली वामलोचनाओं की 
हम स्तुति करते हैं ! 


सस्त त्रिच्चारच्शील्क व्हेच्य व्को च्नस्तर्सव्काच्‌ 


छेदअन्दनचूतचम्पकवने रक्षा करीरहुमे 
हिंसा हंसमयूरकोकिलङले काकेषु नित्यादरः । 
मातंगेन खरक्रयः समतुला कप्रःकार्पासयोः, 
एपा यत्र विचारणा शुणिगणे देशाय तस्मै नमः॥ 
जिस देश के गुणीजनों द्वारा चन्दन, आम और चम्पक के रमणीय 
वनों को काटकर करीर की झाडियो की रक्षा की जाती हो, जहाँ हंस, 
मयूर और कोकिलों को मारकर कौओ का आदर किया जाता हो, जहाँ 
हाथी को बेचकर गदहा खरीदा जाता हो और जहाँ कपुर और कपास 
को कीमत बराबर लगायी जाती हो, उस देश को बार-बार नमस्कार 
और इस उत्तम विचार के लिए वहाँ के गुणिजनों, अधिकारियों और 
विशेषज्ञों के लिए भूरि-भूरि धन्यवाद ! 


'प्तिझयुच्तों च्छो च्वस्तस्त्केतार 
पिशुनेभ्यो नमस्तेभ्यो यत्प्रसादात्‌ नियोगिनः । 
दूरस्था अपि जायन्ते सहस्र - श्रोत्र - चक्षुषः ॥ 


उन पिशुन लोगों को--चुगली करने वालों को- नमस्कार है 
जिनकी कृपा से बहुत दूर-दूर रहने वाले भी राजकमंचारी और 
अधिकारी पुरुषों के हजार-हजार कान और हजार-हजार आँखें हो 
जाती हैँ। . 
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वळूस्ती च्को च्वस्वस्ट्व्काच 


क्रोधस्तेज इति ग्रहः स्थितिरिति क्रीडंति दुश्चेशितं 

साया च व्यनहारकौशलमिति स्वाच्छन्यांसत्यज्ञता । 

मौखर्य स्फुटवादितेति धनिनामग्रे वुघैयेद्व्ात्‌ 

दोषोऽपि व्यपदिश्यते गुणतया तस्ये नमोऽस्तु श्रिये ॥ 

जिस लक्ष्मी के कारण बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी धनियों के आगे उनके 

क्रोध को तेज, उनके हठ को हढ़ता, उनकी दुरचेष्टाओं को क्रीड़ा, 
उनके छल-कपट को व्यवहारकुशलता, उनके अज्ञान को स्वच्छन्दता 
तथा उनकी मुखरता को स्पष्टवादिता कह कर उनके सभी दोषों का 
गुण के रूप में वखान किया करते हैं उस स्वंदोषहर महालक्ष्मी 
को नमस्कार ! 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२- दैवी जगत्‌ के हृश्यं 
नाले 
व्हेवत्ता चनी च्वसुचात वेट प्लेस्ती ! 
असारे खलु संसारे सारः श्वसुरमन्दिरस्‌ । 
हरो हिमालये शेते हरिश्शेते. महोदधौ ॥ 


इस असार संसार में एकमात्र ससुराल ही सारवस्तु है। तभी तो 
शंकरजी हिमालय में रहते हैं और विष्णु भगवान्‌ समुद्र में । क्योंकि 
शंकरजी की ससुराल हिमालय और विष्णु भगवान्‌ की ससुराल 
समुद्र है। 
देख्रलाउनों को सनो स्वटटस्तत्लों च्का जालङ्क 
हरो हिमालये शेते हरिः शेते महोदधौ । 
कमले कमला शेते सर्वे मत्कुणशङ्कया ॥ 
भगवान्‌ शंकर, भगवान्‌ विष्णु और भगवती लक्ष्मी ये सभी 
देवता खटमलों के डर से पहाड़, समुद्र और फूल में शयन करते हैं। 
अर्थात्‌ शंकर हिमालय में सोते हैं, विष्णु समुद्र में सोते हैं तथा लक्ष्मी 
कमल में सोती हैं । 
तिध्यात्ता व्छो च्कोड्डे रक च्तह्डीं स्निल्छा 
गन्धः सुचणे फलमिक्षुदण्डे नाकारि पुष्पं खलु चन्दनेषु । 
विद्वान धनीनृपतिरदीबेजीवी धातुः पुरा कोऽपि न बुद्धिदोज्मूत्‌ ॥ 
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ब्रह्मा ने सुवणं बनाया पर उसमें गन्ध नहीं दिया, ईख बनायी पर 
उसमें फल नहीं लगाया, चन्दन का वृक्ष बनाया पर उसमें फूल नहीं 
होने दिया, विद्वान्‌ बनाया पर उसे न तो धनाढ्य बनाया और न 
दीर्घजीवी । सृष्टि में यह भयङ्कर कमी क्यों रह गयी ? मालूम पड़ता 
है कि विधाता को वैसी वुद्धि देने वाला कोई गुरु नहीं मिला ! 


अह्छा जी खी लस्चारदू क्के स्तस्तथच्क 


बिडोजाः पुरा पृष्टवान्‌ पञ्नयोनिं धरित्रीतले सारभूतं किमस्ति । 
चतुसिंसुखेरुतरं तेन दत्तं तमाल॑ तमालं तमालं तसारम्‌ ॥ 

किसी समय ब्रह्मलोक में जाकर इन्द्र ने ब्रह्माजी से यह प्रश्न किया 
कि भूलोक की वस्तुओं में सबसे उत्तम और सार वस्तु क्या है? इस पर 
ब्रह्माजी ने अपने एक मुह से नहीं, चारों मुँह से तुरत उत्तर दिया 
कि--तमाखू, तमाखू, तमाखू और सिफे तमाखू ! मानों पहले से ही 
यह ब्रह्माजो का सुनिर्णीत और पक्का मत था! 


न्रिध्याल्ा ककी च्छव्डत्ता 
कस्तूरिकां तृणभुजामटवीचरणानां 
. निक्षिप्य नाभिषु चकार च तान्‌ वधाहदान्‌ । 
मूढो विधिः सकलदुजेनलोलजिह्दा- 
मूले स्म निक्षिपति चेत्‌ सकलोपकारः ॥ 
जंगलों में शिकारियों द्वारा बेचारे निर्दोष हरिणों की हत्या देख 
कर किसी सहृदय व्यक्ति ने कहा 
विचारे हरिण जंगलों में रहते हैं और तिनके खाकर जीवन-निर्वाह 
करते हैं। किसी का कुछ नुकसान नहीं करते। फिर भी वे इसलिए _ 
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मारे जाते हैं कि विधाता ने उनकी नाभि को कस्तुरी की उत्पत्ति का 
स्थान वना दिया है। पर यह विधाता की कितनी बड़ी भूल है ? यदि 
वे इस कस्तुरी को हरिणों की नाभि में न रखकर दुजंनों और चुगुले 
लोगों की चंचल जिह्वा की जड़ में रख दिये होते तो इससे सब लोगों 
का महान्‌ उपकार होता । अर्थात्‌ कस्तुरी के लिए ऐसे सभी लोगों की 
जीभ ही काट ली जाती और तब न उनको जीभ होती ओर न वे 
इधर-उधर चुगुली कर पाते। 


व्कछम्ती चा प्रच्छ स्त्म व्होष्प 
लक्ष्म क्षमस्व वचनीयमिदं भयोक्त' 
अन्धीभवान्ति पुरुषास्त्वदुपासनेन । 
नो चेत्कथं कमलपत्रविशालनेत्रो 
नारायणः स्त्रपिति पन्नगभोगतल्पे ॥ 
एक व्यक्ति लक्ष्मी के ऊपर एक आरोप लगाते हुए कहता है-- 
हे लक्ष्मि! क्षमा करना, तुम में यह बड़ा भारी दोष है कि जो 
तुम्हारी उपासना करते हैं वे सब अन्धे हो जाते है । यदि ऐसी बात न 
होती तो कमलपत्र के समान विशाल नेत्र वाले नारायण सपं के भयङ्कर 
शरीर पर शयन क्यों करते ? अर्थात्‌ तुम्हारे ही संसगं से उन्हें भी नहीं 
दीखता और सपं के शरीर को गद्दा समझ कर उसी पर सो जाते हैं ! 


व्हेखसा ची विस्वास व्छरल्ते व्छासव्क च्नह्डीं 

कस्मै किं कथनीयं कस्य मनःग्रत्ययः कार्यः | 

रमयति कुञ्जकुटीरै गोपवधूटीं परं ब्रह्म ॥ 
किसको क्या कहा जाय और किसके मन पर विश्वास किया जाय ? 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ ८ ] 
देखिये तो सही, खुद परब्रह्म भी कुल्लों और झाड़ियों में गोपयुवतियों 
के साथ रमण करता है ? फिर औरों को क्या कहा जाय ? 
ल्कछस्तीज्ाल्तों लगे वूहस्तरों च्छी क्या प्नरव्याह्ड 


` लक्ष्मीवन्तो न जानन्ति प्रायेण परवेद्नाम्‌ । 
शेपे धराभरक्लान्ते शेते नारायणः सुखम्‌ ॥ 
जिनके पास लक्ष्मी होती हैं वे लोग प्रायः दूसरों के कष्ट को नहीं 
समझते । देखिये न ! जो शेष पृथ्वी के भार से स्वयं दबे हुए और 
दुःखी रहते हैं उन्हीं पर नारायण बड़े आराम से शयन करते हैं ! 
राच्ीीत््रों क्रे ल्हेजवस्ता झांवक्छर छी 
मूत्तिसेंदा विल्वदळेन पुजा अयत्नसाध्यं बद्नञ्च वाद्यम्‌ । 
फलं च यद्‌ यन्‌ मनसीऽभिलापो निःस्वस्य विश्वेश्वर एव देवः ॥ 
मिट्टी से ही मूति बन जाती है, बेल के पत्ते से ही पूजा हो जाती 
है तथा विचा मेहनत के ही मुह बजा देने से वाजे का काम हो जाता 
है । फिर इसी पुजा से जो-जो मन की अभिलाषाएँ होती हैं, सब पुरी 
हो जाती हैं। इसलिए यदि कोई गरीबों का देवता हो सकता है तो 
वह एकमात्र शंकरजी ही हो सकते हे । इतना सस्ता देवता और 
कौन होगा ? 
सप्जच्ने ध्यर व्छी निराजी छात्कस्त व्हेख्लल्छर 
स्तराव्तराच्न्‌ चक्कर चने स्पस्सस्त रस्ताइडे ! 
एका भार्या समररसिका निम्नगा च द्वितीया 
ुत्रोऽप्येको द्विरदवदनो पड्झुखश्च द्वितीयः । 
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नन्दी भृङ्गी च कपिवदनो वाहनं पुन्नवेशः 
स्मारं स्मारं स्वगृहचरितं भस्मदेहो महेशः ॥ 
शंकरजी की दो भार्याएँ ठहरीं। उनमें से एक को तो लड़ाई से 


| ही फुरसत नहीं । आज महिषासुर से लड़ाई तो कल -रक्तबीज से) 


और जो दूसरी स्त्री हैं उनकी चाल हमेशा ही नीचे की ओर है । लड़के 
भी दो, पर दोनों ही विचित्र! एक का मुंह हाथी का और दूसरे के 
एक नहीं छः-छः मुख ! नन्दी एवं भुङ्गी नाम के दो नौकर, सो दोनों ही 
का मुह बन्दर के समान ! किसी की सूरत ठीक नहीं ! और सवारी ? 
न हाथी न घोड़ा, वसहा वेल ! अपने परिवार की इस विचित्र और बिगड़ी 
हुई हालत को देखकर शंकरजी भस्म रमा कर जोगी हा गये ! 
अवदाल्याच्च्‌ च्याव्क्द्य्जी क्के व्हरवार स्नें स्ती 
प्राथच्ना-प्तत्त्र क्का प्तँच्तच्चा व्कलिच्च 
कलङ्की शीतांशुः कुटिलहृदया सापिं तटिनी 
पशुनेन्दी सोऽयं कठिनहृदया शैलतनया । 
निपेधादन्येषां सततसमवेते दयितया 
कृतां वा मद्भक्ति भव भवति विज्ञापयति कः ॥ 

एक भक्त शंकरजी से कहता है कि मेरे हृदय में भले ही आप के प्रति 
अगाघ भक्ति हो और भले ही में उत्तम से उत्तम स्तुति-प्रार्थंना लिखूं पर 
कठिनाई यह है कि इसे सीधे आपके पास पहुंचाया केसे जाय ? वयोकि . 
आपके गण में ऐसा कोई भला आदमी नहीं जो यह काम ठीक तरह 
से कर सके। कारण यह कि-- 

आपके साथ रहने वाले एक व्यक्ति चन्द्रमा हैं जो पहले से ही 
कलङ्की हूं । आपकी संगिनी एक गंगा है जो भारो कुटिलहूदया हैं। जो 
एक नन्दी हैं वे तो जानवर ही ठहरे । जो आपकी अर्घाङ्गिनी हैं पावंती, 
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वे तो पवत की पुत्री ही हैं, फिर उनके हृदय की कठिनता का क्या 
कहना ! इन लोगों के अतिरिक्त और जो कुछ व्यक्ति हैं, उनके भीतर 
जाने पर वरावर रोक लगी रहती है, क्योंकि भीतर तो आप सदा 
अपनी प्रियतमा के साथ विराजमान रहते हैं। ऐसी स्थिति में मेरे 
भगवान्‌ ! आप ही बताइये कि में अपनी प्राथेता आप तक कसे पहुँचा 
सकूँ ? आप तो आजकल के साहबों से भी दो कदम आगे बढ़ गये हुँ! | 
झांव्क्रसजी न्को स्खल अच्न्रप्डूर्णा वका छी स्नच्रोस्ा 
स्वयं पंच्गुखः पुत्रौ शजानन-पडाननो । | 
दिगम्बर; कथं जीवेद्‌ अन्नपूर्णा न चेद्‌ गूहे ॥ 
शंकरजी के स्वयं पाँच मुह हैं। दो पुत्र हैं जिनमें एक भी साधा- 
रण मुह वाला नहीं | एक का मुह हाथी का है तो दूसरे के छः-छः 
मुह हैं। इस प्रकार १२ मुह खाने वाले हैं पर घन-दौलत की हृष्टि से 
शंकरजी दिगम्बर ही ठहरे । अर्थात्‌ बिल्कुल निर्धन । ऐसी स्थिति में 
यदि उनके घर में अन्नपूर्णा न होतीं तो उनके परिवार का जीना भी 
मुश्किल हो जाता ! 


ब्नवात्वान्य्‌ झांव्कर सनी इैङ्ञरे-चछरा वके अध्यीच्न 
स्वयं महेशः श्वसुरो नगेशः सखा धनेशस्तनयो गणेशः । 
तथापि भिक्षाटनमेव शम्भोः बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा ॥ 
शंकरजीके भिक्षाटन को देखकर किसी कवि ने कहा-- 
शंकरजी स्वयं महेश हैं अर्थात्‌ महान्‌ देवता । उनके दवसुर भी 


साधारण व्यक्ति नहीं, वे भी नगराज हिमालय हैं। जो उनके मित्र हैं 
वे धनपति कुबेर ही ठहरे। और उनके पुत्र को क्या कहना जो दूसरों के 
लिए विघ्नहर्ता एवं सिद्धिदाता के रूप में सारे संसार में प्रसिद्ध हैं । 
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फिर भी आइचयं की बात है कि शंकरजी भिक्षा माँगते हैं! इसे 


। देखकर यही मानना पड़ता है कि ईइवर की इच्छा ही एकमात्र बलवती 


2333 2 स 2 कयाय 
जग RR ाहागालाताहता काका लालसा साम ातितता ता तमासा तय सस सिहत सिम सित भि सिमा 


होती है । उसके सामने किसी देवी-देवता की भी कुछ नहीं चलती । 
ंच्छरज्जी व्की थ्ठूटी व्य्राई 
न विवाहितः कुमारः नास्ति द्वितीयो वलीवदेः । 
स्वयमपि भिक्षाचारी तदपि कपर्दीति दुर्वादः ॥ 
संस्कृत में शंकरजी का नाम कपर्दी भी है जिसका अर्थ होता है 
“कौडी वाळा” अर्थात्‌ रुपया-पेसा वाला । किसी कवि ने प्रस्तुत पद्य 
में इसी अर्थं को लेकर शांकरजी पर निम्नलिखित रूप से कटाक्ष 
किया हूँ— 
शंकरजी का एक पुत्र कुमार आज तक कुमार ही रह गया, उसका 
अभी तक विवाह ही नहीं हो सका । और उनके पास बेल भी है तो 
बह भी एक ही, उसका अभी तक जोड़ा ही नहीं गा । और शंकरजी 
स्वयं जो भिक्षाटन करते हैं उससे उनकी निजी सम्पत्ति का भी पता लग 
जाता है । फिर भी उन्हें कपर्दी कहकर उनकी व्यर्थं ही बदनामी को 
जाती है । झूठी बड़ाई की जाती है ! 
पार्वत्तीजी व्ही स्नसंच्कर ध्यव्जज़्ड़ाह्वत्ट 


निजानपि गजान्‌ भोजं ददानं प्रेक्ष्य पावती । 
गजेन्द्रवदनं पुत्रं रक्षत्य सहमेहः ॥ 
एक बार महाराज भोज ने बड़ी संख्या में हाथियों का दाच किया | 
उस अवसर पर उन्होंने अपने हाथियों को तो दिया ही, साथ ही साथ, 
अन्य लोगो के निजी हाथियों को लेकर उन्हें भी देने ऊगे। इस 
समाचार को पाकर पावंतीजी बहुत घबड़ाईं। उन्होंने सोचा कि कहो, 
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गणेश का हाथी जेसा मुह देखकर राजा भोज इनको भी किसी को 
न दे डाळे । इस चिन्ता से वे गणेशजी को बार-बार इधर-उधर छिपाने 
लगीं । कहीं ऐसा न हो कि राजा के किसी सिपाही की दृष्टि गणेशजी 
पर पड़ जाय और वह जाकर दरबार में सूचना दे दें। 
इसी भाव को लेकर ब्रजभाषा के प्रसिद्ध प्राचीन कवि पद्माकर 
ने एक बहुत ही सुन्दर कवित्त की रचना की है जो निम्न- 
लिखित है-- 
सम्पति सुमेर की कुबेर की जो पावे कहूं 
तुरत लुटावत विलस्ब उर धारे ना। 
कहें पद्माकर सुहेस हय हाथिन के 
हलके हजारन को वितर विचार ना] 
गज गज बकस सहीप रघुनाथ राउ 


` याही गज धोखे कहूं तोहि देहि डारैना। | 
याते गौरि गिरिजा गजानन को गोप रहो | 


गिरिते गरे ते निज गोद ते उतारे ना॥ 
स्वरच्ट्वत्ती व्छो स्ती जूजल्ने व्छा थ्झ्य 

ज्ञानाम्वुधेः परं पारं गता किं न सरस्वति । 80 

अद्यापि मज्जनभयात्‌ तुम्बीं वहसि वक्षसि ॥ ४ 


एक किसी विद्वान्‌ ने सरस्वतीजी के हाथ में तुमड़ी देखकर बड़ 
आश्चर्य से पुछा-- 


** _ सरस्वतीजी, क्या आप भी अभी ज्ञान-समुद्र के उस पार नहीं 
पहुँच पायी हैं कि डूबने के मय से अपने साथ हमेशा तुमड़ी लिए 
रहती हैं ? न 
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स्तंस्तार च्छा स्तनस्से व्रक्का हरिव स्वरूपता 
हलमगु बरस्यैकोऽनड्यान्‌ हरस्य न लाङ्गरुम्‌ 
क्रमपरिमिता भूभिविष्णोने गौने च लाङ्गलम्‌ । , 
ग्रहति कृषिर्नाद्याप्येपां द्वितीयगचं विना 
जगति सकले नेड्‌ इष्टं दरिद्रकुटुस्वकम्‌ ॥ 
बलदेवजी के पास हल है लेकिन वेल नहीं । शिवजी के पास बेल 
है तो हल नहीं । भगवान्‌ विष्णु के पास तीन पग जमीन है पर न हल 
है और न बेल । इन सबों ने आपस में मिलकर जमीन, हल और बेल 
इकट्ठा किया तो एक और बेल नहीं कि वह शिवजी के बेल के साथ 
जोता जाय। इसी कारण आज तक इन लोगों की खेती-गृहस्थी चालू 
नहीं हुई । संसार में ऐसा दरिद्र कुटुम्ब “न भूतो न भविष्यति” | 
स्न्च्छद्काचा स्मराव्याच्त्‌ व्छो ज्डा्ट-प्क्व्टव्कारर 
अज्ञोऽसि किं किमवलोऽसि किमाङ्ुलोऽसि 
व्यग्रोऽसि किं क्िमथृणोऽसि करिमक्षमोऽसि । 
निद्रालसः किमसि किं मदषूणितोऽसि 
क्रन्दन्तमन्तकभयात्तमुपेक्षसे यत्‌ ? ॥ 
बार-बार स्तुति-प्राथंना करने पर भी जब भगवान्‌ शंकर ने भक्त 
की ओर ध्यान नहीं दिया तो भक्त ने भी भगवान्‌ को बिगड़ कर खूब 
खरी-खोटी सुनायी। डाँट-फटकार कर अपनी प्रार्थना पर ध्यान न देने 
का कारण पूछते हुए वह कहता है-- ड 
अरे महाराज ! क्या अब आपकी समझ-वूझ.ही समाप्त हो गयी है, 
या दुबंल हो गये हैं, या तो व्याकुळता है, अथवा किसी दूसरे काम में 
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व्यग्र हैं, या अब दया करना ही छोड़ दिये हैँ, या अव कुछ शक्ति हो 
नहीं है, या नींद आ रही है, या कुछ पीये हुए हैं? क्या वात है कि मे 
यमराज के भय से इतना चिल्ला-चिल्ला कर पुकार रहा हूँ और आपके 
कान पर जूं तक नहीं रेंगते ? क्या आपका यही कत्तंव्य है ? । 

तिध्वात्ता की खुद्धिद्ठीच्तला | 

का नाम वुद्धिहीनस्य विधेरस्य विदग्घता। | 
कूष्माण्डेषु न यश्चक्रे तैलमूर्णाश्च दन्तिषु ॥ | 

इस बुद्धिहीन विधाता की चतुराई का क्या बखान किया जाय 
जिसने न तो कुम्हड़ में तेल पैदा किया और न तो हाथियों के शरीर| 
में ऊन | कहने का मतलव यह कि यदि विधाता ने कुम्हड़ में तेल और 
हाथियों में ऊन पैदा किया होता तो जनता की कितनी भलाई होती || 


तब इनके लिए कन्ट्रोल की व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता 
ही नहीं पड़ती ! 


झांच्ळरजी क्का व्कलिप्तच्त स्ल्ञाच्नव्हाच्त 


। 
। 
तातं तत्ताततातं कथय हरकुलेञ्लङकुते सम्प्रदाने 

तच्छू त्वा चन्द्रमौलिनेतयुखकमलो जातलज्जो बभूव । 
बह्माऽ्वादीत्तदानीं शृणुत हरकुलं वेदकण्ठोग्रकण्ठौ, 
शीक्ठाच्तीलक्रण्डः प्रहसितवदनः पातुवरचन्द्रचूडः || 
जब शंकरजी का विवाह हो रहा था तो कन्यादान का समय 
` आने पर संकल्प पढ़ने के लिए लोग शंकरजी से पिता, पितामह एवं. 
प्रपितामह का नाम पूछने लगे । परन्तु इस प्रन का कोई यथार्थ उत्तर 
तो शंकरजां दे नहीं सकते थे अतः विचारे शमं के मारे मुह लटकाये 
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| चुप रहे । वर की इस बेइज्जती को देखकर वहाँ उपस्थित ब्रह्माजी से 

नहीं रहा गया । उन्होंने झट पूछने वालों से कहा- सुनिये, शंकरजी 
' का खानदान में बतलाता हूँ । इनके प्रपितामह का नाम था वेदकण्ठ, 
| पितामह का नाम था उग्रकण्ठ और पिता का नाम था श्रीकण्ठ और 
। इनका नाम है नीलकण्ठ | ब्रह्माजी ने ऐसे कल्पित नाम सुनाये कि 
| इन्हें सुनकर शंकरजी भी अपने को रोक नहीं सके और हंसने लगे । 


स्ीत्वाजी चनें प्रच्छ *कळुच्कर लकळस्नी 


गौरी तनुनेयनमायतसुञता च 
नासा कटी ऱथुतटी च पटी विचित्रा । 
अङ्गानि लोमरहितानि हिताय सत्त 
पुच्छं न तुच्छमिति कुत्र समस्तवस्तु ॥ 
लंका से लौटने पर सीता जी को देखने के लिए किष्किन्धा की 
बानरयुवतियाँ बहुत दिनों से लालायित थीं । अन्त में जब लङ्का- 
विजय के बाद सीता जो किष्किन्धा में उतरीं तो सभी वानरियों ने 
| उन्हें अच्छी तरह देखा और उनके रूप सौन्दर्य को खूब सराहा परन्तु एक 
कमी के लिए गहरा दुःख भी प्रकट किया जो इस इलोक में वणित है। 
| बानरियाँ कहती हैं-- 
गौरवणे का शरीर है, वड़ी-वड़ी आँखे हैं, नाक भी चिपटी नहीं, 
| ऊँची है, कमर भी लम्बी चौड़ी है और वस्त्र भी रंग-विरंग के हैं। 
सबसे अच्छी बात यह है कि सभी अंग लोमरहित हैं जो पति के लिए 
बहुत सुखकर हो सकते हैं । परन्तु सबसे बड़ी कमी यह है कि सीता 
जी को एक छोटी भी पूँछ नहीं है। यदि यह भी होती तो क्या पूछना 
। था! पर क्या किया जाय ? संसार में किसी को भी सारी अच्छी चस्तुयें 
| नहीं मिलती । कोई न कोई कमी सब में रह ही जाती है। 
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व्हेव्वस्लाओओं सें स्ती च्यास्त्त्रार्थ 


ष्ठीतत्पुरुषं रामो बहुब्रीहि महेश्वरः । | 
रामेश्वरपदे ब्रह्मा कमंधारयमत्रवीत्‌ ॥ | 


भगवान्‌ राम की लकायात्रा के समय समुद्र तट पर जव रामेब्वर' 
मन्दिर की स्थापना हो रही थी तो उस समय “रामेश्वर” पद में कौन 
समास है, इस विषय पर शास्त्रार्थं छिड़ गया | इस शास्त्रार्थं में भाग 
लेते हुए स्वयं श्री राम जी ने षष्ठीतत्पुरुष समास का समर्थन किया, 
तो इसके विपरीत शंकर जी ने इसे षष्डीबहुब्रीहि समास वतलाया| 
फिर दोनों का विरोध करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि यहाँ न षष्ठी 
तत्पुरुष है ओर न पष्ठीबहुब्नीहि। मेरे मत से केवल यहाँ कर्मधारय 
समास है । | 


। 
। 


| 


। 
| 
| 
| 
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र विधि शा ० 
३-विधि की विडम्बना 

|. : OD + 

| खञन्मारो क्क्रे च्छिप्ट्‌ सान जगह आप्कत्त ! 

| खल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणेः सन्तापितो मस्तके 

| वाञ्छन्‌ देशमनातपं विधित्रशात्तालस्य मूलं गतः | 

| तत्राप्यस्य महाफ़लेन पतता भग्नं सशब्द शिरः 

] ~ ~ ~ 

ग्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रैव यान्त्यापदः ॥ 

एक कोई खल्वाट आदमी कहीं गर्मी के दिनों में जारहा था। 

चलते समय जब सूर्य की प्रखर किरणों से उसका मस्तक अत्यन्त तप 

गया तो वह छायादार : जगह ढूंढते-ढंढते किसी ताड के वृक्ष के नीचे 

जाकर वंठ गया । उसने सोचा कि यहाँ छाया में थोड़ी देर तक आराम 

करके फिर चलेंगे । पर संयोग जो उसका खराव था। जेसे ही वह 

बैठा कि ठोक उसके शिर पर हो ताड़ का एक वड़ा सा फल गिरा और 

आवाज के साथ उसका मस्तक खण्ड-खण्ड हो गया । यह ठीक ही 

कहा गया है कि अभागा आदमी जहाँ जाता है, वहाँ उसके पीछे-पीछे 

आफत भी लगी रहती है । कहाँ तो गये आराम करने और कहाँ शिर 

फोड़ कर लोटे! _ 9 
जेच्आरे स्तुग्गो चो तेने व्के व्हेच्ते प्वख राये ! 
उच्चैरेष तरुः फलं च एथुलं श्वच हृष्ट शुकः ` 
पक्वं शालिवनं विहाय जडश्चीस्तां नारिकेलीं गतः | . 
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[ १८] | 
तामारुह्य युभुक्षितिन मनसा बुद्धिः कता भेदने | 
आशा तस्य न केवलं बिगलिता चञ्चुगता चूणताम्‌ ॥ | 

| 


एक मूर्खं सुग्गा अपनी भूख मिटाने के लिए कहीं पके धान के खेत | 
में जारहा था । इसी बीच उसकी दृष्टि एक नारियल के पेड़ पर पड़ी। | 
उस ऊंचे पेड़ को और उसके लटकते हुए रम्बे-लम्बे फलों को देखकर | 
सुग्गा बहुत प्रसन्न हुआ और उस फल को खाने की इच्छा से धान के | 
खेत को छोड़कर उसी पेड़ पर जा बेठा। परन्तु जब उसने फल को | 
फोड़ने का विचार किया और चोंच मारा तो न केवल उसकी आशा | 
ही समाप्त हुई प्रत्युत उसकी चोंच भी खण्ड-खण्ड हो गयी । | 

नाजायज लोभ करने का यही परिणाम होता है । 


| 
स्तत्नच्के स्तत्र घ्विद्डार केळ प्नान्त्र | 
| 
| 


यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता 
साऽप्यन्यमिच्छति जनं स॒ जनोऽन्यसक्तः | 
अस्मत्कृते तु परितुष्यति काचिदन्या 
धिक्तां च तं च मदनं च इमाञ्च माञ्च ॥ 


जिस स्त्री को में हमेशा चाहता हूँ वह मुझसे विरक्त है और दूसरे 
पुरुष को चाहती है। और जिसको वह चाहती है वह दूसरी स्त्री के 
साथ आसक्त है। और मेरे लिए कोई और ही स्त्री बेचेन है जिसे 
नहीं चाहता | तात्पयं यह कि किसी में भी किसी का सच्चा प्रेम नहीं | 
है, सब दिखावटी और बनावटी है । अतः उस स्त्री को भी धिक्कार है. 
जो मेरे चाहने पर भी मुझे न चाहकर दूसरे को चाहती है, उस पुरुष 
को भी धिक्कार है जो उस स्त्री के चाहने पर भी उसे छोड़कर दुसरी 
स्त्रो पर आसक्त है। उस स्त्री को भी धिक्कार है जो मेरे न चाहने पर 


[ १९ ] 


भी जबरदस्ती मेरी आशा लगाये हुए है । और मुझे भी धिक्कार है जो 
अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री से प्रेम करना चाहता हं । ओर 
सबसे अधिक उस मदन को धिक्कार है जिसके कारण हम सब लोगों 
की यह हालत हुई है। 


खस्यो स्थाच्व सें रछले व्का प्कत्क 


केनात्र चम्पकतरो ! वत रोपितोऽसि 
कुग्राम - पामरजनान्तिक - वाटिकायाम्‌ । 
यत्र प्रवृद्ध - वनशाक - विवृद्धिलोभात्‌ 
भो भग्न - वाट - घटनोचित्त - पल्लबोश्सि ॥ 
अरे! अभागे चम्पक ! इस नीच गाँव और इन मूख लोगों के 
बगीचे में भला किसने तुम्हें लगा दिया हे? यहाँ के लोग तो अपने बढे 
हुए जंगली शाको की रक्षा और वृद्धि के लिए तुम्हारे पल्लवों को तोड- 
तोड़ कर अपने वगीचे का रूधान ही बना डालेंगे । यहाँ तुम्हारी इज्जत 
करने वाला कौन है ? 


बेस्तेर ल्विव्वाल्ल कला सह प्तरिणास्न 
एतस्य वेश्मनि कलावति ! हालिकस्य 
दुदैव - वैभव - वशात्‌ पतितासि तन्वि । 
तद्वारिकुम्भ - घहनाय करीष - कृत्ये 
चातुयेमजेय वशीकरणाय मरतः ॥ 


किसी निपट गवाँर के साथ व्याही हुई किसी कलाविद्‌ युवती के 
प्रति किसी सहृदय प्रतिवेशी की उक्ति-- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[2020 


यह तुम्हारा बडा भारी दोर्भाग्य है कि तुम जेसी विविध-कला- 
प्रवीण रमणी को» ऐसे निपट गवाँर किसान के पाले पड़ना पड़ा । पर 
अव किया ही क्या जा सकता है? तुम अब घड़े में पानी भर-भर 
कर लाने और गोवर की कंडी बनाने की कला सीखो जिससे तुम्हारा 
यह पति तुम पर प्रसन्न रहे । इसके लिए तुम्हारी और सव कलायें 
तो निरथक ही हे । बानर क्या जाने आदी का सवाद ? 


व्यर्थ व्का प्रनय्पास्स 
९ DoS ~ ~ ON ha a 
सुवर्णकार ! श्रवणोचितांन वस्तुन विक्रतुमिहागतोऽसि | 
अद्यापि नाश्रावि यदत्र पल्ल्यां पल्लीपतिन्‌समबिद्धकणः ॥ 
कोई सुवर्णकार किसी गाँव में कान के विविध आभूषणों को लेकर 
बेचने के लिए पहुँचा । पर दुर्भाग्यवश वह गाँव ऐसा निकला जिसमें | 
किसी व्यक्ति का अभी तक कान ही नहीं छिदा था। इसी वात को इस | 
गाँव का निवासी कोई व्यक्ति सुवणंकार से कह रहा है-- 
अरे भाई सुवणंकार ! तुम बेकार ही इस गाँव में कान के आभूषणों 
को बेचने के लिए आये हो। क्या तुम को यह मालूम नहीं कि इस 
गाँव के मालिक तक का कान अभी तक छिदा हुआ नहीं है? फिर 
साधारण लोगों की तो वात ही क्या है ! 
| 


| 


प्छुरूप्पों चो प्य्‌व्क से प्छ भ्लयंव्कनर ट्डुःख्ल ! 
रन्थनं बन्धनं पुसां मरणं परिवेषणम्‌ । 
ततो दुःखकरं भन्ये भोजनस्थानलेपनम्‌ ॥ 
पुरुषों के लिए रसोई बनाने का काम एक बड़ा भारी बन्धन हैं 
और परोसने का काम तो मरण ही है। पर यदि चौका-चृल्हा भी 
लोपना-पोतना पड़े तो वह तो मरने से भी भयंकर दुःखद है ? 
नानल दर 
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8-राज-दरबार की बातें 


राजा आर स्निस्ल्रारी व्होच्तो छी त्ठोव्कळच्नाथ 


अहं च त्वं च राजेन्द्र लोकनाथावुभावपि । 
वहुन्रीहिरहं पष्ठी पष्ठीतत्पुरुषो भवान्‌ ॥ 
एक किसी ढीठ भिखारी ने एक राजा से कहा--राजेन्द्र, आप और 
हम दोनों ही लोकनाथ हैं । हम दोनों में कोई भेद नहीं है । अन्तर 
केवल इतना ही है कि में षष्टीवहुब्रीहि हूँ और आप षष्ठीतत्पुरुष हैं । 
षष्ठीतत्पुरुष में लोकनोथ शब्द का अर्थे है--“लोग ही है नाथ 
जिसके” अर्थात्‌ भिखारी । षष्ठीतत्पुरुष में अर्थ है “लोगों का नाथ' 
अर्थात्‌ राजा । 


वेनलाओं च्छा भनी स्लास्नाच्त राप्यव्त्र 
महाराज धीमन्‌ जगति यशसा ते धवलिते 
पयःपारावारं परमपुरुषोऽयं सृगपते । 
कपदी कैलासं सुरपरिवृढः स्वं करिवरं 
कलानाथं राहुः कमलमवनो इ॑संमधुना ॥ 


एक कवि ने किसी राजा को प्रशंसा करते हुए कहा 


महाराज ! आपके यश से सारा संसार इस प्रकार सफेद हो गया 
है कि जिन लोगों के पास जो भी सफेद वस्तुएं थीं वे सव उसी में 
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विलीन हो गयी हैं, उनका किसी को कहीं पता ही नहीं लतगा। इसके 
कारण न केवल ,मनुष्य ही अपितु देवता भी परेशान हे । इसीलिए 
परम पुरुष विष्णु अपने निवास स्थान समुद्रको ढूंढ रहे हैं, राहु चन्द्रमा 
को ढूंढ रहे है और ब्रह्माजी अपने वाहन हंस को ढूंढ रहे हैं। चारों 
और तहलका मचा हुआ है? 


त्िच्वा घ्यी क्छी स्किच्नज्ड़ी और तल्या व्की स्तस्नाच्वत्ता 
हस्तं न पुश्वति न मुश्चति चाघरोष्ठं 
गाढे गले लगति पीडति मध्यदेशम्‌ । 
स्नेहं विना सकलविभ्रमभावकर्त्री, 
वाराङ्गनेव नृपते ! कृशराज्द्य भुक्ता ॥ 


किसी राजा ने किसी कवि से पूछा कि आज आपने क्या भोजन 
किया है तो कवि ने उत्तर दिया-- 

न राजन्‌ ! आज तो मेने खिचड़ी खायी है पर उसमें स्नेह ( घी) 
नहीं था । अत एवं वह भी स्नेहरहित वेश्या के समान ही हाथ नहीं 
छोड़तो थी, अधरोष्ठ भी नहीं छोडती थी, गले को भी खूब जोरों से 
पकड़ लेती थी और कमर को भी खूब दवाती रही। अर्थात्‌ जिस | 
प्रकार स्नेह न रहने पर भी वेश्या ऊपर से ही प्रेम के सारे भाव 
दिखाती है उसी प्रकार हमारी खिचडी भी थी । 


र्‍यात्तव्कों लगे प्रूच्छ स्नह्डाच्न्‌ स्तंच्चऱ्य 


नाक्षराणि पठता किमपाठि पाठितोऽपि किम्रु विस्मृत एव | 
इत्थमर्थिजनसंशयदोला - खेलनां खलु चकार नकारः॥ 


एक कोई राजा थे जो कभी याचकों को “न” नहीं कहते थे । इसे 
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देखकर याचको को इस वात का बड़ा संशय था कि इस राजा के 
मुँह से कभी 'न' अक्षर क्यों नहीं निकलता | वे यहीं बरावर सोचते 
रहें कि क्या अक्षरों को पढ़ते समय इस राजा ने 'न' अक्षर पढ़ा ही 
नहीं था अथवा पढ़कर भी बाद में उसे विल्कुल भूल ही गये? नहीं तो 
इसका दूसरा और क्या कारण हो सकता है ? के 


न्जोर्‌ राजा से भती नव्डव्कर च्याल्लाव्क ! 
भिध्लुनटो भारविश्चाषि नष्टो भद्दिनंशो भीमसेनोऽपि नष्टः । 
भुक्डुण्डोहं भूपतिस्त्वं च राजन्‌ भम्भापंक्तो अन्तकः सन्निविष्टः ॥ 


एक बार किसी भुक्कुण्ड नामक चोर को पकड़ कर सिपाही लोग 
राजा भोज के दरबार में ले गये और उस पर चोरी एवं हत्या करने 
का आरोप लगाया । जव राजा भोज ने इस सम्बन्ध में उससे पूछ- 
ताछ की तो भुक्कुण्ड ने कहा कि महाराज ! मेरा कुछ भी अपराध 
नहीं है । आजकल 'भ' अक्षर वाले लोगों को ग्रहदशा ही इतनी खराब 
है कि वे कष्ट में पड़ते जा रहे हैं । देखिये तो सही-- 

भिक्षु नष्ट हो गये, भारवि नष्ट हो गये, भट्टि नष्ट हो गये और 
भीमसेन भी नष्ट हो गये । अब संयोग से हम भुक्कुण्ड और आप भोज, 
ये दो 'भ' अक्षर वाले बचे हुए हैं, पर हम लोगों पर भी ग्रहदशा आने 
ही वाली है। मालूम पड़ता है कि यमराज 'भ' अक्षर वालों के पीछे 
पड़ गये हैं । इसीलिए आज हमारी यह दशा हुई है? और हो सकता है 
कि आप के ऊपर भी कभी कोई ऐसा संकट आ जाय ! 


निल 
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५-गरीबों की दुनिया 
बारीव्त्रों क्के छर्‌ स्तव्हा प्॒व्काव्दच्यी 
राजन्‌ ! त्वत्कीचिचन्द्रेण तिथयः पूर्णिमा कृताः । 


मद्गेहान्न बहिर्याति तिथिरेक्रादशी भयात्‌ ॥ 

एक गरीब अपनी गरीवी का वर्णन करते हुएराजा से कहता है--| 

राजन्‌ ! आपके कोतिरूपी चन्द्रमा के प्रवल प्रकाश ने सारी 

तिथियों को पूर्णिमा बना दिया है। इसी डर से एकादशी तिथि कभी 

हमारे घर से वाहर नहीं निकलती कि कहीं वह भी पूर्णिमा न वन 

जाय। तात्पर्यं यह कि उस गरीव के घर प्रतिदिन उपवास ही करना 
पड़ता था । 


= 


|| 
रारी्तर क्रे व्वस्व्त्र ळी हात्लत्त ! | 
अयं पटः सूत्रदरिद्रतां गतः अयं पटरििदरशतेरलङ्कृतः । 
अयं पटः प्रावरितुं न शक्यते अयं पटः संवृत एव शोभते ॥ 

किसी गरीव ने अपने सभी वस्त्रों को निकाल कर देखा तो उनमें 


से कोई वस्त्र उसके धारण करने योग्य नहीं निकला | वह एक-एक बस्त्र 
को देखता है और कहता है-- 

2७. कपड़ा तो अब बिल्कुल सूतों से खाली हो गया है और इसमें 
तो सकड़ो छिद्र हो गये हैं । यह कपड़ा कुछ ठीक है पर खोलकर ओढने 
लायक यह भी नहीं है, और यह जो चौथा है उसे चौपेत कर 
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“रखने में ही कुशल है । नहीं तो खोलकर ओढ्ने से यह भो खतम 
हो जायगा | ० 


रारीव्यों व्हा जाला केस्त बीत्तता छे ? 


रात्र जानुः दिवा भानुः कृद्यानुः सन्ध्ययोद्वयो: । 
एवं शीतं मया नीतं जानु - भानु - कुज्यानुमिः ॥ 


एक व्यक्ति ने किसी गरीव से पूछा कि तुम्हारे जाड़ के दिन केसे 
चीते तो उसने उत्तर दिया-- 


रात में जानु, दिन में भानु और दोनों सन्ध्या के समय कृशानु इस 
प्रकार जानु, भानु और कृशानु की सहायता से हमने जाडे के दिन 
विताये । ( जानु-ठेहुन, भानु-सू्य , कृशानु-आग ) | 


राचीत्तर व्का व्ळप्तउ्ड्रा र त्िष्ण्यु नर्णान्त्रर 
आदिमध्यान्तरहितं दशाहीनं पुरातनम्‌ । 
अद्वितीयमहं चन्दे मइस्त्रसदशं हरिस्‌ ॥ 


किसी गरीब ने भगवान्‌ की वन्दना करते हुए कहा- मैं उस हरि 
की वन्दना करता हूँ जिनका मेरे कपड़े के समान ही आदि, मध्य 
तथा अन्त नहीं है, जो दशाओ से रहित हैं, पुराने हैं तथा अद्वितीय हैं 
अर्थात्‌ जिनका कोई जोड़ा नहीं है । 
` कितनी सटीक तुलना है! किसी गरीब के फटे-पुराने वस्त्र और विष्णु 
के साहश्य की यह कल्पना जितनी यथां है उतनी ही ममंस्पर्शी भी। 


रारीत्त्र किस प्नव्कार तस्त्र ध्यारणा च्ळरसे छे ! 
अयं पटो मे पितुरङ्गमषणं पितामहाद्येरुपभुक्तयौवनः 
अलङ्करिष्यत्यथ पुत्रपौत्रकान्‌ मयाऽधुना पुष्पवदेव धायते 
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किसी गरीब आदमी के पास एक ही वस्त्र था जो वहुत पुराना | 

था और जोणं-शोणे हो गया था। उसे धारण करते समय वह उसको 
बहुत बचाता था और कहता है-- 

, इस वस्त्र को हमारे पिताजी भी धारण करते हें और जब यह 
नया था तो हमारे दादे-पर-दादे भी इसे पहनते थे । अब आगे जब तक 
कोई नया वस्त्र नहीं मिलता है तब तक हमारे सब लड़के और पोते 
भो पहन सकें इसलिए हुम इसे फूल के समान ही वचा कर धारण 
किया करते हैं | इस डर से कि कहीं झटके में फट न जाय ! 


चाच्टीव क्के घर व्छी प्नलोह् छोच्ता स्ती 
पवास च्छा प्ल 

न केशेषु स्नेही न च ङुचतटीचन्दनरसो क्‍ 

न वा वीटी वक्त्रे न च नयनयोरञ्जनकथा । 
न चाल्पोऽप्याकल्पो न च सुवसनं नेव कुसुमं, | 
स्नषात्वं पापानां फलमधनगेहेषु सुदृशाम्‌ ॥ | 
न केशों में तेल, न कुचतटों पर चन्दन का रस, न मुँह में पात 
और न आँखों में आँजन । सजावट का थोड़ा भी सामान नहीं । यहाँ | 
तक कि पहनने के लिए एक सुन्दर साड़ी भी नहीं, और न केशों में| 


सजाने के लिए फूल ही । ऐसा लगता है कि युवतियों का गरीब लोगों 
के घर की पतोहू होना भी किन्हीं भयङ्कर पापों का परिणाम ही है। 


ल्टौच्छी ओर व्छोछज्ड़े व्छा स्नारी स्मरोस्ला 


पोतानेतानपि ग्रहवति ग्रीष्ममासावसानं 
यावन्निर्वाहयतु भवती येन वा केनचिद्वा । 
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पश्चादम्भोधरजलपरीपातमासाद्य तुम्बी 
कुष्माण्डी च प्रभवति यदा भूभुजः के वयं के ॥ 
एक गरीव व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा-- 
प्रिये! जब तक गर्मी का मौसम वीत नहीं जाता तब तक जिस 
किसी भी उपाय से तुम इन बच्चों का पालन-पोषण कर इन्हें जिला 
रखो । गर्मी के वाद बरसात आने पर जव बादलों का पानी पाकर 
हमारी लौकी और कुम्हड़ा खूब फर जायेंगे तो फिर कोई चिन्ता की 
वात नहीं रह जायगी । तव तो कौन राजा और कौन गरीव ! सब 
बराबर हो जायगें । 


ल्ड्ब्का कळा सडस्ञ 
टका थमे: टका कर्भ टका हि परमं तपः | 
यस्य गेहे टका नास्ति हाटके टकटकायते ॥ 


टका ही धर्म है, टका ही कमं है और टका ही परम तप है। 
जिसके हाँथ में टका नहीं होता वह बाजार में जाने पर केवळ टकटकी 
लगाकर सव सामानों को देखा करता है पर कुछ खरीद नहीं सकता । 


खरस्तात्त स्नें गारीज क्रे घार चक्की छाल 


पीठाः कच्छपवत्तरन्ति सलिले सम्माजेनी मीनवत्‌ 
दवी सर्पविचेष्टितानि इरुते सन्त्रासयन्ती शिशून्‌ । 
शर्पार्धावृतमस्तका च गृहिणी भित्तिः प्रपातोन्युखी 
त्रौ पूर्णतडागसन्निममभूत्‌ राजन्‌ मदीयं गृहस्‌ ॥ 
एक निर्धन व्यक्ति अपने घर की बरसात के समय की दुदंशा का 
वर्णन एक राजा से करता है और कहता है-- 
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राजन्‌ ! रात में जो भयङ्कर वर्षा हुई उसमें मेरा घर तो पानी 
से लबालब भरे, तालाब के समान हो गया । पानी इतना जमा हा 
था कि उसमें हमारे घर के पीढ़े कछुये की तरह तैरने लगे, झाइ! 
मछली की तरह दीखने लगो और करछुल बच्चों को डरवाती हुई 
सांपों की भाँति चेष्टायें करने लगी । गृहिणी को यह हालत थी कि वह 
मस्तक को सूप से ढके हुई थी और भीत तो ऐसी मालूम पड़ती बो 
कि मानों अब गिरी कि तब! 


राष्रीवी व्ही 'च्वरस्पस्तीच्चा 


स्थानं नास्ति इटी व्ययाय न बटी नास्ते जने कपेटी 
तैलाभाव - जटी सखा रटरटी सवत्र मानचुटिः | 

शस्या भूमितटी कटी ढघुपटी पात्रं च मे मदूघटी 
किं राजन्‌! प्रकटीकरोमि निकटे भिक्षा न लभ्या झ्ुटिः ॥ 
एक अत्यन्त गरीव व्यक्ति ने किसी राजा के पास जाकर अपनी 
गरीवी का वर्णन करते हुए कहा-- 
हे राजन्‌ ! में क्या आपके सामने अपनी गरीवी का वर्णन करू! 
हालत इतनी बिगड़ी हुई है कि न तो हमारे पास रहने के लिए कोई 
कुटी है, न खर्चे करने के लिए एक भी कौड़ी है और न घर के लोगों 
के वदन पर कपड़ा है। तेल न होनें के कारण शिर के बाळ जटा हो 


का घडा मात्र । और यदि भिक्षा मांगने के लिए कहीं आस-पास निकल 
तो मुठी भर भीख भी नहीं मिलती । 


दोर्माग्यके चित्रण के साथ अनुप्रासो का भी जुटान कितना 
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व्हि ची व्ळरोड्प्तक्ति 
वाटयां वाट्याङकोटिः पिठरकजठरे मक्षिकाणां च कोटिः 
कोटिगंण्ड्पदीनां मम गृहनिकटे यूककोटिः कवर्याम । 
गात्रे विस्फोटकोटिः ऋटितटबिलुठत्‌- कपटी - ग्रन्थिकोटि | 
श्चत्थ काठ:श्वराउह चुपातवर कथ गन्तुमन्यत्र कामः lt 
किसी राजा ने किसी व्यक्ति को अत्यन्त दरिद्र देखकर उसे कमाने- 
धमाने के लिए कहीं अन्यत्र जाने को कहा तो उसने उत्तर दिया- 
मेरी झोपड़ी में करोड़ों छेद हैं, मेरी कठोती में करोड़ों मक्खियाँ 
भिनभिनाती रहती हैं, मेरे घर के आस-पास करोड़ों केचुलें चलती रहती 
हैं तथा मेरे केश में करोड़ो जूए पडे हुए है। मेरे शरीर को यह हालत 


है कि उसमें करोड़ों फोडे-फुन्सियाँ हैँ और में कमर में जो कपड़ा लपेटे 
रहता हूँ उसमें भी करोड़ोंसे कम गाठें नहीं लगी हुई हैं। 


इस प्रकार, महाराज ! में तो स्वयं ही करोड़पति हुं । फिर दूसरी 
जगह जाकर हाथ फेलाने की मुझे क्या जरूरत ? 
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पास पहुँचे और निर्णय देने के लिए निवेदन किया । इस पर मेढक ने 


६---पशु-पक्षि-जगत्‌ 
at oo 
स्नेव्कु व्की प्ता ? 
चन्दन - कदम - कहे भेको माध्यस्थ्यमापन्नः | 
जूते प्कनिमग्नः कदमसाम्यं न चन्दनं बहति ॥ 


एक वार अपने बड़प्पन का दावा करने वाले चन्दन और कर्दम 
( कीचड ) में झगड़ा हो गया तो पञ्चायत कराने के लिए वे मेढक के 


सदा कीचड़ में निमरन रहने के कारण इसका पक्ष करते हुए फेसला 
दिया कि चन्दन चाहे जितना भी अच्छा हो पर वह कर्दम की तुलना 
कभी नहीं कर सकता । अतः चन्दन से श्रेष्ठ कदम हो है । कितना 
न्यायपूर्ण फैसला है ! 


व्व्च्ह्र व्की स्ह ळुडव्हेच्ा 


मर्कटस्य सुरापानं ततो वृश्चिकदंशनम्‌ ।. 
तन्मध्ये भूतसञ्चारो यद्ठा तद्वा भविष्यति ॥ 


एक तो बन्दर स्वभाव से ही अत्यन्त चंचल होता है इस पर 
उसने संयोग वश शराव पीली । फिर उसे एक विच्छ ने भी कार्ट 
लिया । यदि वात यही समाप्त हो जाती तो भी गनीमत थी। पर 
इसी बीच उसे भूत भी लग गया । अब बेचारे बन्दर की क्या दशा 
हुई होगी, इसे भगवान्‌ ही जानें ! 
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खत्रच्ट्ह्र क्या जान्ने आव्दी व्हा सलाद ? 


हारं वक्षसि केनापि दत्तमज्ञेन मेटे । 
रूढि जिघति संक्षिप्य करोत्युन्नतमासनम्‌ ॥ 
किसी गंवार आदमी ने किसी बन्दर के गले में हार पहना दिया । 
पर बन्दर को हार से क्या मतलब? इसलिए कभी वह उसको खाद्य वस्तु 
समझ कर चाटता, कभी उसे सूँघता और कभी उसे गुमेट कर अपना 
आसन ऊँचा करता और फिर शान से उस पर बेठता। भला बन्दर 
हार से इसके अलाले और क्या कर सकता है ! 


अास्नीएा लोगों द्वारा हाथी च्छा प्ठप्तह्डास्त 


ऊर्णा नेप दधाति नेप विषयो वाहस्य दोहस्य वा 
वृपिर्नास्य महोदरस्य बहुभिर्घासैः पलालेरपि | 
हा कष्टं कथमस्य पृष्ठशिखरे गोणी समारोप्यते, 
को गृह्णातु कपर्दकैरलमिति आम्यैगंजो इस्यते ॥ 


कुछ गवाँर लोगों ने अकस्मात्‌ कहीं किसी हाथी को देखा और उसे 
सवथा निरर्थक समझ कर उसका उपहास करने लगे |. उनके तक 
देखिये कितने सटीक हैं जो निम्नलिखित हैं-- 

न तो उसके विशाल शरीर पर कहीं थोड़ा सा भी ऊत है। नतो 
इस से सवारी का ही काम लिया जा सकता है और न दूध दूहने का 
ही। फिर पेट इसका इतना बड़ा है कि बहुत से पुआल और घास 
के खतम हो जाने पर भी इसकी तृप्ति नहीं हो सकती और इसकी पीठ 
इतनी ऊँची है कि उस पर बोरा भी बहुत कठिनाई से ही छादा जा 
| सकता है।. ऐसी स्थिति में ऐसे बेकार जानवर को कौडी के मोल पर 
| भी कौन ले सकता है ? 
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राव्इछे द्वारा घ्योड्के व्छा -उप्तह्डांस्त 


वक्त्रे वल्गाप्रकरपः समरभुवि तवप्राणरक्षा च दैवात्‌ 
सवेच्छारो न चास्ते नहि भवति तथा भाखाहो नितान्तम्‌ । 
इत्युक्तोऽञ्चः खरेण प्रहसितवदनो मूक एवा्वतस्थे 
तस्माज्जात्या महान्तोऽघमजनविपयं भोनमेवाश्रयन्ति ।!. 
एक गदहा एक घोड़े का उपहास करते हुए उससे कहता है-- 
भाई घोड़ा, तुम्हारा जीवन तो बड़ा हो निकृष्ट है । क्योंकि एक तो 
मुंह में वराबर लगाम कसी रहती है, दूसरे, लड़ाई में हमेशा ही प्राणों 
पर संकट ? तीसरे अपनी इच्छानुसार कहीं आ जा भी नहीं सकते ओर 
चौथे बहुत भारी वोझा ढोने का भी तुम में साम्यं नहीं । ऐसी 
स्थिति में तो तुम्हारी अपेक्षा हमारा ही जीवन श्रेष्ठ है । इस प्रकार 
जव गदहे ने घोड से कहा तो घोड़ा कुछ हँस कर ही रह गया, उसने 
कुछ उत्तर नहीं दिया । क्योंकि जो लोग जाति के श्रेष्ठ होते हैं वे नीच 
लोगों के साथ बातें नहीं करते । मोग ही धारण कर लेते हैं । 
हस्त व्केट ऊपर चोरी व्का स्वुच्न्स्हस्ना ! 
हंस ! ग्रयच्छ मे कान्तां गतिस्तस्यास्त्मया हृता । 
सम्मावितैकदेशेन देयं यदभियुज्ते ॥ 
. कहीं किसी व्यक्ति की स्त्री की चोरी हो गयी। दुसरे दिन उसने 
देखा कि एक हंस ठोक उसी चाल से चल रहा है, जिस प्रकार उसकी ॥ 
su करती थी | अव क्या पूछना था? तुरन्त उसने हंस को | 
ह कहा कि बस, मुझे मालूम हो गया कि तुम्हीं ने हमारी 
fo है। अव उसे तुम्हें देकर ही जाना -होगा। क्योंकि | 
चाख का एक सामान जिसके यहाँ मिल जाता है तो बाकी सामान: व 
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भो उसी के घर से वरामद किया जाता है। 

{ तुमने हमारी स्त्री की 
चाल को चुराया है तो उसे तुम्हीं ने चुराया होगा । इसमें कोई 
सन्देह नहीं । 

व्छुस्तिया के स्लिपर चुर व्काल्नल्ता 
“> (१) ल 
अन्यग्रासप्रास्थता कपयन्ती मण्डलानां पंक्तिम । 
~ -सौ Q ° 
अखण्डत-साभाग्या वपंशतं जीवतु से शनी ॥ 


किसी सहृदय व्यक्ति ने अपनों कुतिया के प्रति शुभ कामना प्रगट 
करते हुए कहा-- 


हमारी कुतिया जब गाँव से दूसरे गाँव में जाने लगती है तो 
वह अपने पीछे कुत्तों की एक लम्बी कतार को आकृष्ट करती हुई 
चलतो है। इसका यह सौभाग्य अखण्डित रहे और यह सौ वर्ष तक 
जीये यह मेरी शुभ कामना है। 
ससे के व्छिएए सेस स्ती च्ाल्छुस्ठुरक्षी 
स्वगणे परमा प्रीतिः जङ्गमानां विशेषतः । 
महिषाः किं न जानन्ति चन्द्रवन्महिपीमुखम ॥ 
वेसे तो सब लोगों का अपने-अपने वग में विशेष प्रेम होता ही है 
पर यह गुण जानवरों में विशेष रूप से पाया जाता है। तभी तो मैंसे 
भी अपनी पत्नी भैंस को किसी चन्द्रमुखी से कम खूबसूरत नहीं 
समझते ! 
नेत्रे खचते भ्नौरों व्छी छ्ुव्इच्या 
तीरे तरुण्या वदनं सहासं नीरे सरोजन्च मिलद्विकासम्‌ । 
आलोक्य धावत्युभयत्र गुग्धा मरन्दलुब्धाइलिफिशोरमाला ॥ 
३ 
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किसी सरोवर के तट पर एक तरफ तो किसी तरुणी का वदन 
हँसता है और दूसरी ओर पानी में खिला हुआ कमल है। इन दोनों | 
को देखकर बेचारे भोले-भाले भौरों के बच्चे मकरन्द के लोभ से दोनों 
ओर दौड़ रहे हैं। उनको यह मालूम ही नहीं होता कि असली कमल 
कौन है ? यह है या वह है। 


स्मैंस्त के आरो नरेच्त ! 


अस्मिन्‌ सखे वधिरलोकःनिबासभूमौ 
किं कोमलेन तव कोकिल कूजितेन । 
एते हि देवहतकास्त्वदमिस्तवण 
त्वां काकमेव करूयन्ति कलानभिज्ञाः ॥ 
किसी बहरे लोगों के गाँव में एक कोयळ को बोलते हुए देखकर 
एक सहूदय व्यक्ति ने कहा-- 
अरे मित्र कोकिल ! इस गाँव में सभी लोग बहरे ही बसते हैं। 
यहाँ कोई तुम्हारे कोमल कलरव को कीमत लगाने वाला नहीं है। 
यहाँ के तो अभागे गवार लोग कौओ के समान काला रंग होने के 
कारण तुम्हें भी कौआ हो समझेगे। कहीं ऐसा नहो कि तुम्हें भी 
यहाँ से कौओं के समान हो कुछ बिदाई लेकर न जाना पड़े | इसलिए 
कृपया इस गाँव में अपना कूजन वन्द ही रखो। यहाँ कुछ बोलने की 
जरूरत नहीं । ई 
ग्रह्डस्थ के लिए च्यिरव्दव्हे नेच्छ ! 
खुराघातेः शृङ्गः प्रतिदिनमलं हन्ति पथिकान्‌ 
मृशं शस्योत्सादैः सकलनगरख्यातपटिमा | 
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युगं नेव स्कन्धं वहति नितरां याति धरिणी, 
वर शून्या शाला न च पुनरयं दु््पमः॥ 
किसी गृहस्थ के पास कोई वड़ा भारी बदमास वेल था जिससे 
वह विल्कुल तंग हो गया था । उसकी बदमासी का वर्णन करते हुए 
वह कहता है— 
यह्‌ इतना दुष्ट बेल है कि जितने भी राही इसके पास से गुजरते 
हुँ सबको लात से और सींध से मारा करता है। लोगों के खेत की 
फसल को चरने और नुकसान करने में तो इतना चालाक है कि प्रे 
गाँव में इसकी प्रसिद्धि है। और हल चलाने के लिए जब इसके कन्धे 
पर जुआ रखा जाता है तो उसे रखता ही नहीं, विल्कुल नीचे जमीन 
पर बठ जाता है। क्या कहें ? गोशाला सुनी रहे वह अच्छा पर ऐसा 
बेल नहीं अच्छा ! 
उऊ से स्रिया सें राव्दृह्धा गावेच्या ! 
उष्ट्रकस्य विवाहे तु गर्दभा गायका जगुः | 
परस्परं प्रशंसन्ति अहो रूपमहो ध्वनिः॥ 
किसी ऊंट के विवाह में गदहे गायक वनकर गये और महफिल 
में गाना गाने लगे । साथ ही दोनों एक दूसरे की प्रशंसा भी करने 
लगे । गदहे ने वर की ओर संकेत करते हुए कहा- वाह, कितना 
सुन्दर रूप है? और वर ने कहा--वाह ! गायको का कितना मधुर 
स्वर है, कितना सुरीला राग है! 


—:88:— 
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७--आक्षेप एवं उपहास 
2 
. ळवियों व्ही उल्टी स्तस्नस्न्क 
नूनं हि ते कविवरा विपरीतवोधा 


ये नित्यभाहुरबला इति कासिनीस्ताः । 
याभिविंलोठतर - तारक - दृष्टिपातः 
शक्रादयोऽपि विजितास्त्ववलाः कथं ताः ॥ 
वे कविवर निश्चित ही उल्टी समझ के हैं जो हमेशा स्त्रियों को” 
“अबला” कहा करते हैं। क्योंकि जो स्त्रियाँ अपनी चंचल पुतली वाली 
आँखों की एक दृष्टि-मात्र से इन्द्रादि देवताओं को भी जीत लेती हैं 
वे “अबला” केसे कही जा सकती हैं ? वे तो परम प्रबला है ! 


व्हीत्तक्ष्ष च्वरत्तेत्रात्लो कको प्नह्ठच्ञाचतच्या 
स्वह्डा ्ळलिच्न 

नृत्यन्ति गायन्ति रुदन्ति नित्यं 
इसन्ति रामेति पदं वदन्तः। 

उन्मादिनो वा जठराथिनो वा 

DT a 

वेहासिका वेति नहि प्रतीमः॥ | 
न ये कीत॑न करने वाळे लोग कभी तो नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी | 
रोते हैं, कभी हंसते हैं और कभी राम-राम कहते हैं। ऐसी स्थिति | 
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में ये लोग उन्मादी हैं, या पेट के लिए यह नाटक रच रहे हैं या मजाक- 
किये हुए हैं, कुछ पता ही नहीं चलता | ७ 


त्वाच्किच्कों चका सड श्छ््का स्ल्ज्क 


मनसः परसाणुतां वदन्तः कथमद्यापि न ताकिंकास्त्रपन्ते । 
कनकाचल-जित्वर-स्तनीनां तरुणीनां किल यत्र सन्निवेश ॥ 
मन को परमाणु रूप बताने वाले ताकिक बया आज भी ऐसी तर्क- 
विरुद्ध वात कहने में लज्जित नहीं होते ? अरे भाई, जिस मन में 
कनकाचल पर्वत को जीतने वाले स्तनों वाली युवतियों का प्रवेश 
और निवास हो सकता है वह मन परमाणुरूप केसे कहा जा 
सकता है ? 
प्त्राणिच्ति स्ती प्त्रे ध्योग्लेलाज 
नपंसकमिति ज्ञात्वा प्रियायै प्रेपितं मनः | 
तत्त तत्रैव रमते इताः पाणिनिना वयम्‌ ॥ 


पाणिनि के व्याकरण के अनुसार हमने मन को नपुंसक समझ कर 
अपनी प्रियतमा के पास भेजा और सोचा कि इसके जाने में कोई 
आशंका को वोत नहीं है। पर वह तो जाकर उसी के पास रम गया, 
अव लोटता ही नहीं | हम तो पाणिनि पर विश्वास कर बुरी तरह 
मारे गये ! हमें क्या पता कि ये महाराज इतने बड़ घोखेवाज 
निकलेंगे ? 
जास्नात्ता भी प्यव्क ग्रह 
सदाऽतुष्टः सदा रुष्ट सदा पूजामपेक्षते । 
कन्याराशिस्थितो नित्यं जामाता दशमी ग्रहः ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ २८ ] 


कन्या राशि पर रहने वाला जो जामाता अर्थात्‌ दामाद है वह | 
एक प्रकार से दसवाँ ग्रह है। क्योंकि ग्रहों की भाँति वह भी प्रायः 
बराबर ही असन्तुष्ट रहता है, रुष्ट रहता है और हमेशा ही कुछ पूजा | 
और दान-दक्षिणा चाहता रहता है । 


स्तास्नत्रेव्ही विद्ध्ाच्न्‌ व्छी प्वत्ित्चित्ता 


सामगायनपूतं मे नोच्छिष्टमधरै कुरु। 
उत्कण्ठिता$सि चेद्‌ भद्रे! वामं कर्णं दशस्व मे ॥ 


एक कोई साम गायन करने वाले वेद-पाठी थे। विवाह के बाद जब 
वे अपनी पत्नी के साथ सो रहे थे तो रतिक्रोडा के प्रसंग में 
पत्नी ने उनका चुम्बन करना चाहा। इस पर वेदपाठी जो ने उसे 
रोकते हुए कहा कि मेरे होठ सामगायन के कारण बहुत ही पवित्र 
हैं। इन्हें तुम चूमकर जूठा मत करो। हाँ, तुम्हारी बहुत ही प्रबल 
इच्छा हो तो जरा सा हमारा बायाँ कान काट लो, पर ओठों को जूठा| 
मत करो । न 


अच्युळ्ह शव्व्हो व्के छिठुप्तल्ते व्ही जरा 


वैयाकरणकिरातादपशव्दसगा: क्व॒ यान्तु सन्त्रस्ताः | 
ज्योतिनट-विट-गायक-भिंपगानन-गह्वराणि यदि न स्युः ॥ | 


वेयाकरणरूपी किरात ( वनेचर ) से त्रस्त होकर अपशब्द रूपी| 
मृग कहाँ जाकर छिपते और अपनी जान बचाते अगर ज्योतिषी] 
नतंक, विट, गायक और वेद्यो के मुखरूपी गुफाये न होतीं । तास 
यह कि व्याकरण के पण्डितो के डर से भगकर अशुद्ध शब्द इन्हीं 
के मुंह में जाकर छिपत हैँ और अपनी जान बचाते हैं | 
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स्वाळूच्कार सस्नचाज से सनी सड्व्करः 


अन्तकोऽपि हि जन्तूनामन्तकालमपेक्षते | 
न कालनियमः कम्रिदुत्तमणंस्य विद्यते ॥ 
मनुष्यों को मारने के लिए यमराज भी उनके अन्तकाल की 
प्रतीक्षा करता हे, उसके पहले नहीं मारता । परन्तु साहुकार के लिए 
कोई समय का नियम नहीं होता । वह जव चाहे तभी अपना कजे 
वसूल करने के लिए लोगों पर चढ़ाई कर सकता है । 
सह ज्जने च्वह्ठी, स्यूर्जसन्त्राट्‌ छोसा छे 
काव्यं करोतु परिजल्पतु संस्कृतं बा 
सर्वाः कलाः ससाधगच्छतु वाच्यमानाः । 
लोकस्थितिं यदि न वोत्त यथानुरूपां 
सवेस्य भूर्खेनिकरण्य स चक्रवर्ती ॥ 
चाहे कोई व्यक्ति अच्छी से अच्छो कविता करे. चाहे खूब संस्कृत 
में ही बोळा करें और चाहे संसार की सारी कलायें जानता रहें परन्तु 
यदि वह लोकस्थिति से यथावत्‌ परिचित न हो तो उसे समस्त मूख- 
जगत्‌ का सम्राट्‌ ही समझना चाहिए | यदि मनुष्य को लोकव्यवहार 
का ज्ञान नहीं तो उसका महान्‌ पाण्डित्य भी बेकार है ? 
श्वाङ्गारी ऋचत्ति भारी अन्नर्थव्कारी 


यदा प्रकृत्येव जनस्य रागिणो हृदि प्रदीप्ता नमु मन्मथानलः | 


तदा किमित्येनमनर्थपण्डतैः कुकाव्यहव्याहुतयो निवेशिताः ॥ 
जव मनुष्य स्वभाव से ही विषय-वासना र से युक्त हो जाता है और 
उसके हृदय में स्वयं ही काम की अग्नि जोरों से धधकती रहती है तो 
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फिर ये अनर्थं के आचार्य ज्युङ्गारी कवि क्यों इस आग में अपनो 


कुत्सित कविताओं की आहुति डाला करते हैं तथा उसे और भी अधिक 
घबकाया करते हें? 


प्पाणिच्ति व्ही प्रस्न स्व्च्छन्व्दत्ता ! 


पाणिनेने नदी' गङ्गा युना च स्थली नदी । 

नरः स्वातन्त्यमापन्नो यदिच्छति करोति तत्‌ ॥ 

पाणिनि न गङ्गा को नदी मानते हैं न यमुना को। वे स्थलो 
( जमीन ) को ही नदी मानते हैं। कारण यह है कि जो मनुष्य सर्वथा 
स्वच्छन्द हो जाता है वह जो चाहता है वही करता है। उचित- 
अनुचित पर ध्यान नहीं देता । 


व्होच्नों वक व्डोच्नो छी च्तह्वाज्ठूख 


रसास्वादनवेलायां शब्दोत्पत्ति-विचारकः | 
नीवीसंसनवेलायाँ वस्त्रमूल्योपकल्पकः ॥ 
बहुत से विद्वान्‌-विशेष कर वेयाकरण--किसी कविता के रसा- 
स्वादन के समय उसके किसी शब्द की उत्पत्ति पर ही उलझ जाते हैं और 
उसी का विचार करने लगते हैं । ऐसे लोग उसी प्रकार अव्यवहारिक 
और उपहसनीय माने जाते हैं जैसे कोई पुरुष स्त्री की नीवी खोलने के |. 
समय उस वस्त्र के मूल्य का विचार करने लगे ! 


१. पाणिनि के व्याकरण में “नदी” शब्द पारिभाषिक शब्द है जो दीघं | 
ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों का बोधक होता हे । तदनुसार स्थळी | 
शब्द नदी है । पर गंगा और यमुना आदि आकारान्त शब्द “नदी” नहीं | 


कहलाते । 
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ऐसे जिक्लान्य्‌ जो वेल ट्र 
स्वस्वास छी जानले ह ! कद 
विद्वानसाथुशब्दों विस्म्रतलिङ्गो नपुंसकप्रकृतिः । 
अविदितसकलसमासोःसत्सु सदा इन्द्रमेव जानाति॥ - 
. ऐसे भी बहुत लोग अपने को विद्वान्‌ मानते हैं जो अशुद्ध शब्द 
ही बोला करते हैं, जिन्हें छिङ्गों का भी स्मरण नहीं रहता और 
जिनकी प्रकृति भी नपुंसको जेसी होती है। ऐसे लोग सभी समास भी 


नहीं जानते । अगर जानते हँ तो केवल इन्द्र समास और सदा उसी 
का सबके साथ प्रयोग किया करते हैं ! 


ऐसे स्िङ्गाच्त्‌, जो ल परस्स च्क्रो ची 
ब्उत्ठ च्युके हँ! 

नासाथूत्कृतिमिशरेमिंथ्याकासैः  सकण्उरङ्कारैः । 

पृष्टो विघ्नं ङुरुते बिस्मृतलटप्रत्ययो विद्वान्‌ ॥ 
ह लोग लट्‌ प्रत्यय को भी भूल चुके हैं ऐसे तथाकथित विद्वात्‌ 
किसी के कुछ पूछने पर अपना अज्ञान छिपाने के लिए नाक छिरकने, 
थूकने, झूठे ही खाँसने तथा कण्ठ की कठोर आवाज से विघ्न ही उपस्थित 
किया करते हें । साफ-साफ यह नहीं कहते कि “यतु पठितं तद्‌ गुरवे 

८ समपितस” | 
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०८--त्यंग्य एवं कटाक्ष 


एरव्क ेच्छी व्क्रे प्रनत्ति 
अमी ठिलास्तेलिक नूनमेतां स्नेहादवस्थां भवतोपनीताः । 
हषो$भविष्यद्‌ यदमीषु नूनं तदा न जाने किमिवाञ्करिष्यः ॥ 
किसी व्यक्ति ने किसी तेली को तिल का तेल निकालते हुए देखकर 
कहा-- 
अजी महाशय तेलकार ! धन्य हो आप । तिलों में तो स्नेह' ही | 


होता है फिर भी आपने इनकी यह दुर्दशा की ! यदि कदाचित्‌ इनमें 
द्वेष होता तो न जाने आप क्या-क्या कर डालते ? 


एर्‌व्क स्मितत के प्स्ति 
उपक्रतँ बहु तत्र किसुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम्‌ । 
बिददीद्शमेव सदा सखे सुखितमास्त्र ततः शरदां शतम्‌ ॥ | 
वाह भाई ! तुमने मेरा बड़ा उपकार किया | उसके विषय में क्या | 


कहना ! अच्छी सज्जनता दिखाई तुमने ! मित्र, बस ऐसा ही सदा 
उपकार किया करो । आशीर्वाद है, सो वरष तक सुख से जिओ ? 


वकालत स्तह्वाराज से प्रचन 


आखण्डलः सहस्राक्षः वरिरुपाक्षस्त्रिलोचनः । 
अन्य {लोचनाः सर्व को भवानेकलोचनः ॥ 
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एक आदमी ने किसी काने को देखकर पूछा-कहिये भाई, इन्द्र 
की तो सहस्र ना होती है, शंकर जी को तीन आँखे होती है तथा 
और सव लोगों को दो दो आँखे होती हैं। पर ओपकी तो एक ही 
आँख है, भला आप कोन हैं ? 


€ 
प्रक जप्यूल दञ्रसा 


उरःस्थदारो भगवान्‌ रमेशः सुखस्थदारो भगवान्‌ प्रजशः । 
पाइवस्थदारो भगवान्‌ उमेशः सिरःस्थदारोऽ्यमभूतपूर्यः ॥ 
कचहरी के एक मुहुकमें में काम करने वाले लोग शिरस्तेदार 
कहलाते है । किसी संस्कृत के पण्डित ने उनका शुद्ध नाम शिरःस्थदार 
समझ कर आचर्य से कहा-- 
भगवान्‌ विष्णु उरःस्थदार) हैं, भगवान्‌ ब्रह्मा मुखस्थदारः हैं, और 
भगवान्‌ शंकर पाइवॅस्थदार है । यह तीनों ता प्रसिद्ध हैं पर आज यह 
एक नये शिरःस्थदार* देवता कहाँ से आ गये। ये तो इन तीनों से 
भी आगे निकल गये । 


रास्नच्त्रज्डुहजी व्के पत्ति प्रक व्कलोच 
- ऊसङ्गसोक्त्छि 
साधु साधु रघुनाथ यच्चया पयेणायि जनकस्य कन्यका । 


कायेमेतदपरेण दुष्करं युक्तमेतदजवंशजन्मचः ।। . 
rR न नननन- मा. 
१. उर:स्थदार--जिस की स्त्री छाती पर रहती हो । 
२. मुखस्थदार--जिसकी (त्री मुख में रहती हो । 
३. पाइवेस्थदार--जिसकी स्त्री बगल में रहती हो । 
४, शिरःस्थदार-जिसकी स्त्री शिर पर रहती हो। 
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रघुनाथ जी, आपने जो जनक की कन्या के साथ विवाह कर लिया, 
इसके लिए आपको अनेकानेक धन्यवाद ! भला ऐसा कठिन काम और 
कौन कर सकता है ? परन्तु आप तो अज" के वंश में उत्पन्न हुए हैं, 
अतः आपके लिए तो यह शोभा की ही बात है ! 


चिच्ता प्नद्षिश्नस्त क्के प्लण्ड्डिसराज्ज 


गुरोगिरः पञ्चदिचान्यधीत्य वेदान्तशास्त्राणि दिनत्रयश्च | 
अमी समाप्राय च तकेवादान्‌ समागताः कुक्कुटमिश्रपादाः ॥ 
मीमांसाशास्त्र को पाँच दिनों में पढ़कर, वेदान्तशास्त्र के सकल 
ग्रन्थों को तीन दिनों में समाप्त कर तथा न्याय-शास्त्र के सकल सिद्धान्तों 
को सूँघ-साँच कर पण्डितराज बने हुए ये आचायं श्री कुक्कुटमिश्रपाद 
आ गये ! यह देखिये, केसा अद्भुत पाण्डित्य है ? 
त्रेच्छोव्फ्सस्तोह्डिच्ती स्तद्िला 
दर्शेन्दु - पूणवदचाऽञ्जन - पुञ्ज-गौरी 
मार्जारिचारुतयना घटपीनमध्या । 
्चुन्ग-पीन-कुच-चुम्बित - नाभिदेशा 
त्रैलोक्यमोइवसतिः खलु कामिनी सा ॥ 
अहा, वह स्त्री कितनी सुन्दर है ? अमावास्या के पुणंचन्द्र के समान 
उसका वदन है, अञ्जन के ढेर के समान गोरी है, बिल्ली की 


आँखों के समान सुन्दर आखे हैं, और घड़े के समान मोटी कमर 
उत्तः मक नोंके + ड है 
फिर उसके उत्तु और पीन स्तनों के लिए क्या कहना जो नाभि तक 
१. यहाँ अज शब्द के दो अर्थ हैं । एक--दशरथ' के पिता अज और 
दूसरा--वकरा । 
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लटके हुए हुँ ! इस अपूर्वं सुन्दरता के कारण वह तीनो लोकों 
लेने वाली एक वेजोड़ महिला है । ह्‌ को लुभा 


'च्रिस्लच्ती तिच्ञाडच्यील्ल स्त्री! 
भाण्डानि शतसाहस्रं भग्नानि मम मस्तके | 
अहो शुणवती भार्या भाण्डमूल्यं न याचते ॥ 


इस मेरी स्त्री ने मेरे मस्तक पर सौ सौ और हजार-हजार हँडिया- 
पतुकी फोड दिया होगा । फिर भी इतनी विचारशील और समझदार 
है कि हमसे कभी उन वर्त॑नों का मूल्य नहीं माँगती ! 

ऐसी स्त्री को जितना भी धन्यवाद दिया जाय, थोड़ा ही है ! 
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ज्निश्षुक्कों च्छे व्यारच्ड सगुणा 
उच्चेरध्ययनं पुरातनकथा स्त्रीमिः सहालापनं 
` तासां वालक-लालनं पतिनुतिस्तत्पाकमिथ्यास्तुतिः । 
सन्देशस्य करावलम्बनविधिर्‌ वैदग्ध्यमत्यद्भुत 
होरा-गारुड-मन्त्र-तन्त्ररचना मिक्षोगेणा द्वादश ॥ 
खूब जोर-जोर से बोलना या गाना आदि गाना, पुरानी-पुरानो 


कथायें कहना, स्त्रियों के साथ वातें करना, उनके पुत्रों का लाइ-प्यार 
करता, उनके पतियों को प्रशंसा करना, उनके घर की रसोई की मिथ्या 


प्रशंसा करना, किसी के सन्देश को हाथोंहाथ पहुँचाने का भार ले लेना, 


गजब की पण्डिताई करना तथा ज्योतिष, गारुड मन्त्र एवं तन्त्र विद्याओं 
को जानना--ये भिक्षुओं के वारह गुण अर्थात्‌ ठाने के तरीके हैं । 


ज्यूस्ला व्छ जीन क्के छ: उडप्वाच्य 


कोपीनं मस्मना पो दर्मा रुद्राक्षमालिका । 
मौनमेकान्तिता चेति मूर्खसञ्जीवनानि पर्‌ ॥ 


लँगोटी धारण करना, शरीर में भस्म लगाये रहना की 
चटाई पर बेठना, रुद्राक्ष की माला धारण करना ये हि के जीने | 
के उपाय हैं क्योंकि अन्धविश्वासी जनता इन लक्षणों से युक्त मूर्ख लोगों 
को ही भारी विद्वान्‌ और महात्मा समझ कर खूब खिलाती-पिलाती है। | 
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न रे क्रनेतरात्द्री 
जुरुन्न््त तिश्‍्वास्त पेव्हा कन्रनेत्रात्ळी त्राल्ें 
` सदा जपपटो हस्ते मध्ये मध्येऽक्षिमीठनम्‌ । 
€ १०१, ९० 
सव बह्मातिवादश्च सद्यः प्रत्यय - हेतवः ॥ 

_ हमेशा हाथ में जप-माला धारण किये रहना, बीच-बीच में आँखों 
मू दते रहना तथा “संसार में सव कुछ ब्रह्मा ही है, उसके सिवाय कुछ 
नहीं है" ऐसा उपदेश देते रहना यह तीन बातें मनुष्यों में तुरन्त 
विश्वास पदा करने वाली होती हैं । क्योंकि इन बातों से लोग समझते 
हुँ कि यह बिल्कुल पहुँचा हुआ महात्मा है । 


सेप्न-च्ञूप्वा च्छा स्नह्कस् 


` चख्नेण किं स्यादिति नैव वाच्यं वख समायामुपकारहेतः | 

| पीताम्बरं वीक्ष्य ददौ तनूजां दिगस्बरं वीक्ष्य विषं समुद्र! ॥ 

ओ- वस्त्र के अच्छेःवुरे होने से मनुष्य के सम्मान में क्या फरक पड़ता 
है ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए | क्योंकि वस्त्र ही सभा-समारोहां में 

' मनुष्य के लिए वड़ा उपकारक और सहायक होता है। देखिये, - 
समुद्रमन्थन के समय विष्णु को सुन्दर पीताम्बर धारण किये हुए 
देखकर समुद्र ने उन्हें अपनी कन्या लक्ष्मी को दान दे दिया 
और शङ्कर को दिगम्बर अर्थात्‌ नंगःघडंग देखकर उन्हें विष 
दे दिया । 


सेखच्छो जी यह न्रिच्त्र डाळ 


आहारे बडवानलश्च शयने यः इम्मकर्णायते 
सन्देशे बधिरः पलायनविधौ सिंहः श्रगालो रणे । 
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अन्धो वस्तुनिरीक्षणेऽथ गमने खञ्जः पटुः क्रन्दने 
भाग्यनेव हि लभ्यते पुनरसौ सर्वोत्तमः सेवकः ॥ 
. साधारण जो नौकर-चाकर मिलते हैं, उनकी स्थिति यह होती है | 
कि भोजन करने में तो वे वडवानल के समान होते हैं, जितना दोजिये | 
सो सव स्वाहा ! और सोने में कुम्भकर्ण के समान, दस वार जगाइये | 
तव भी अचेत ! कोई सन्देश कहिये तो सुनते नहीं, बहरे हो जाते हैं। 
पर यदि भागना हो तो क्या पूछना, सिंह का बल आ जाता है। और 
यदि वहीं लड़ाईझगड़ में उठने की जरूरत हुई तो पूरे निकम्मे बन 
जायेंगे, सियार के समान। यदि कोई वस्तु देखने के लिए कहा जाय 
तो दीखता ही नहीं । कहीं जाना हो तो लँगडाने लगते है और थोड़ी 
भी तकलीफ हो तो खूब रोने-चिल्लाने लगते हूँ | यहीं सभी सेदकों की 
सामान्य स्थिति है। ऐसी हालत में यदि किसी को कोई अच्छा नौकर | 
मिल जाता है तो उसे वडा भारी भाग्य ही समझना चाहिए । | 


ऱप्रास्तीएा व्छी प्लरस्त स्लस्प्यस्ति 
अन्नं किश्चित्सलवणपूपं पुत्रं कञ्चन सर्कटरूपस्‌ । 
गहसमीपे लभते कूपं ग्रामीणः किं गणयति सूपस्‌ ॥ 


यदि ग्रामीण व्यक्ति को नमक के साथ भी खाने की रोटी मिल | 
जाय, बन्दर के समान भी एक लड़का हो जाय और यदि घर के पास | 
ही पानी पीने के लिए कूनाँ भी सुलभ हो तो वह फिर राजा को भी | 
क्या समझता है ? | 


व्ह्छाली भजन्त व्किसच्ना स्तरूत्ता, च्छिसन्ता सनीला! | 
ON ७ N OA ~ 

तरुणं सपपशाक नवादन॑ पिच्छिलानि च दधीनि । 
अन्पच्ययन सुन्दरि ! ग्राम्यजनो मिष्टमरनाति ॥ 
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एक ग्रामीण व्यक्ति देहाती भोजन बा 
जे ७ का बखान करता पा" 
प्रियतमा से कहता है-- 2 हुआ अपनी 


सुन्दरी, देहाती लोगों के भोजन का क्या कहना ? नये-तये सरसों 
का शाग, नये चावल का भात और ऊपर से खव छालीदार दही, 
इस प्रकार बहुत कम खर्चे में देहात के लोग खव मोठा भोजन 


करते हैं । इत गैर इतना मी उर वालों के 
र कह 2 इतना सस्ता ओर इतना मीठा भोजन शहर वालों के भाग्य 
त्रह्ठौँ च्दूरकषे प्छुयोछित्तों व्ही सी वक्त उती हेड 
गरामे न विद्वान्‌ जडता ग्रभोश्च विश्वासिनी तस्य च धर्मपत्नी । 
इत्य याद स्यादाखळं तदानीं बहस्पतिस्तत्र पुरोहितः स्यात्‌ ॥ 
ग्राम में यदि और कोई विद्वान्‌ न हो, यजमान के घर का मालिक 
| पूरा गँवार हो और उसकी धमंपत्नी भी खूब विश्वासिनी होतो वहाँ 
| मूख पुरोहित भी बृहस्पति बन जाते हैं । 
व्हाम्स्निक्कों व्ही व्डिच्तच्र्या 
पीटीग्रक्षालनेन क्षितिपतिकथया सज्जनानां प्रवादैः 
आतर्नीत्वाधया म इश-कुसुम-समारम्भणःव्यगरहस्ताः । 
पशचादेते निमज्जत्‌-परयुवतिङचाभोग-दचेकषार्धाः 
अणायामापदेशादिह सरिति सदा वासराणि क्षियन्ति ॥ 


जो दाम्भिक पुरुष प्रतिदिन स्तान करने के लिए नदी के किनारे 
आया करते हैं उनकी दिनचर्या का इस पद्य में बहुत ही सटीक वर्णन 
किया गया है । तीरवासी पाठकों को इसका अच्छा अनुभव हो ऋकता 
है। रलोकार्थ इस प्रकार है-- 
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ये दाम्भिक महात्मा जब स्तान-सन्ध्या आदि करने के लिए नदी 
के किनारे आते हैं तो पहले कुछ देर तक तो चोकी-चवूतरा आदि 
घोते हैं। फिर कुछ देर तक राजा-महाराजाओं की कथा-कहानी 
हैर बड़े लोगों की निन्दा-प्रशंसा में समय विताते हे । इस प्रकार 
प्रातःकाल का आधा समय बिता कर फिर बड़ी फुर्ती के साथ कुश 
और फूल आदि पूजा की सामग्री. इकट्ठा करते और इसके पश्चात्‌ जब 
ये स्नान करके प्राणायाम करने बैठते हैं तो उसी के बहाने नदी के तट 
पर वेठे-वेठे स्वान करती हुई पुर-युदतियों के कुचमण्डलों को थोड़ी 
तिर्छी निगाह से चुपके-चुपके देखा करते हैं। ये दम्भी धाभिक जन इसी 
प्रकार अपने सारे दिन विताया करते हूं । 
ध्यस्तिकें नक सहाँ वासियों की सह वुर्गात्ति! 
निद्राति स्नाति भुङ्क्ते चलति कचभरं शोपयत्यन्तरास्ते 
दीव्यत्यक्षैन चायं गदितुमवसरो भूय आयाहि याहि । 
त्युण्डः प्रभूणामसकृदधिकृतेः वारितान्‌ द्वारि दीनान्‌ 
अस्मान्‌ पइ्याब्धिकन्ये | सरसिरुहरुचामन्तरङ्गेरपा ङ्गैः | 
धनी पुरुषों के दरवानों द्वारा वारवार लोटाये जाने पर किसी 
गरीब विद्वान्‌ की लक्ष्मी के प्रति उक्ति 
अभी नोंद में हैं, अभी स्नान कर रहे हैं, अभी भोजन कर रहे हैं, 
अभी टहल रहे हैं, अभी वाल सुखा रहे हैं, इस समय तो अन्तःपुर में हैं, 
भव जूआ खेल रहे हैं, यह वात करने का समय नहीं है, फिर आइयेगा, 
इस समय जाइये” । इस प्रकार की बातों से धनी तथा राजपुरुषों के 
उदण्ड द्वारपाला द्वारा वार-वार रोके गये हम दीन लोगों के ऊपर भी तो, 
है लक्ष्मी, एक वार अपने नेत्रकमलों के अपांगों से देखने की कृपा करो! | ४ 
कितने दिनों तक हम लोग इस प्रकार दरवानों से घक्के खाते रहेंगे ? |. 
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दरबारों तथा बड़े-बड़े आफिसों का यह कितना यथार्थ चित्रण है ! 
स्वास्त-ल्वव्हव्ह छ्वारा ्वजजध्यू व्ही ड्या 
ननान्दा सानन्दा हसितवदनाऽभूद्‌ वहिनिका 
_कृताथां च शभूः पितश्च पत्यौ मयि सखि । 
स॒ चदुच्चेत्र्ते कठिनवचनैस्त सकलाः 
करिष्यन्ति ग्रायो वसनरहितास्ताण्डबविश्िम्‌ || 
एक कुलीन नवविवाहिता वधू दुष्ट सास-ननद द्वारा की जाने वाली 
अपनी दुदेशा का वर्णन एक सखी से करतो है-- 
सखि ! घर की हालत क्या कहूँ ? जव मेरे पतिदेव मुझपर कभी 
कुपित हो जाते हैं तो ननँद मारे आनन्द से फूली नहीं समाती । वहन 
| हँसने लगती है, और सास ऐसी प्रसन्न होती है जैसे उसकी साध पुरी 
' हो गयी । अभी तो इतना ही है पर यदि कहीं मेरे पति डाँट-फटकार 
सुना दें तो मुझे लगता है कि ये सब साडी खोल-खोल कर नाचने 
तक लगेंगी ! 
प्रु छी तीर स्नें तीच्च तीच्च छिव्कार 


अन्धं दरिद्रमथ च ग्रियया विहीनं 

वीक्षयेश्वरो बदति याच वरं त्वमेकम्‌ | 

' नेत्रेन नापि वसु नो वनितां सवत्र 
छत्रामिरामसुतदशेनमित्युवाच ॥ 

एक आदमी अन्या, दरिद्र और साथ ही स्त्रीरहित भी था । बहुत 


आराधना करने पर भगवान्‌ ने दर्शन देकर उससे कहा कि वर माँगो | 
पर उसने धन, नेत्र अथवा स्त्री आदि न माँगकर एक ही वर माँगा 
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और कहा कि भगवन्‌ ! मुझे केदल सुवणे के छत्र से शोभित पुत्र को 
देखने का वर दीजिये । इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए । 
कितना चालाक था याचक ! 


हे भाच्यच्यातल्ली जास्नाच्ता 
भार्या ज्येष्ठा शिशुः श्यालः श्वश्रूः स्वातन्त्यवच्तिनी। 
श्वसुरस्तु प्रवासी च जामातुर्‌ भाग्यकारणम्‌ ॥ 
यदि अपनी ही स्त्री जेठी हो, साले बच्चे हों, सास अपने मन के 
अनुकूल रहती हो और ससुर परदेश में रहते हों तो ये सभी वातें दामाद 
के लिए बड़े सौभाग्य की सूचक होती हैं। क्योंकि ऐसी स्थिति में | 
दामाद लोग खूब खुलेआम मौज उड़ा सकते हैं और ससुराल का काफी 
घन भी हाथ लगा सकते हैं । 


8४६ 


चात््रिप्पाळडाळा प्नें सेव्हन्तिद्या च्छी ठिबकचा 
आआतुणां सततं भेदः कथं नाम न जायते। 
अध्यापितानां पत्नीसिद्वपविद्यां सदा निशि॥ | 
भाइयों में परस्पर फूट और वेर क्यों न हो जब कि उन्हें रात को | 
पाठशाळा में पत्नी-अध्यापिकाओं द्वारा बराबर द्वेप-विद्या की ही शिक्षा | 
दी जाती है और फूट के ही पाठ पढ़ाये जाते हैं । | 
आज-कल इन पाठशालाओों को दिनोंदिन संख्या वढ़ती जा | 
रही हैं । यह समाज के लिए भारी शुभ लक्षण है! 
स्वत्तुष्य्यो के व्यार प्सञ्ञ्प्नाण 
गृहिणी, भगिनी तस्याः, श्वसुरो इयाल इत्यपि । 
ग्रांणनां कलिना सृष्टाः पञ्चप्राणा इसेऽपरे ॥ 
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मनुष्य के शरीर के भीतर जो पाँच प्राण रहते है उन्हे तो सब लोग 
जानते हैं परन्तु अब पाँच और ऐसे प्राणों का पता लगा है जो शरीर 
के वाहर रहते हैं। वे प्राण ये हैं--पहला प्राण स्त्री दूसरा प्राण 
स्त्री की वहन अर्थात्‌ साली, तीसरा प्राण सास. चौथा प्राण, 
ससुर और पाँचवाँ प्राण साला । इनमें अन्तर यही है कि भीतरी 
का स्का के बनाये हुए हैं और ये बाहरी पञ्चप्राण कलियुग 


प्यचळेछा से घर जानवाळे उस च्ि व्ही 
सह लिच्िच्न दाळ 

ृत्यति गायति विहसति, हृदयेन इतां ग्रियां बिचिन्तयति । 
| सम - विपर्मं च न पश्यति गृहगमन - सम्ृत्सुकः पुरुपः ॥ 
| जो व्यक्ति बहुत दिनों तक परदेश में रहने के वाद घर जाने लगता 
| है तो उसकी जाने के दिन बड़ी विचित्र हालत हो जाती है। वह घर 
| पहुंचने की उत्सुकता में कभी तो नाचता है, कभी गाता है, कभी 
| हसता है, कभी मन ही मन अपनी पत्नी की बातें सोचता है. और | 
| यहाँ तक कि चलते-फिरते संमय ऊँची-नीची जमीन का भी ख्याल नहीं 
| रखता, बेहोश चलता है । | 
._ छळ व्ही सनामा केव्वळ प्वरोप्वच्तार कके व्रि 
' इस्त गृद्गीताऽपि पुरस््ृताऽपि स्नेहेन नित्यं परिवद्धिताऽपिं। 
परोपकाराय भवत्यजस्नं वृद्धस्य भार्या करदीपिकेव ॥ 

हाथ से पकड़े रहने पर भी, बराबर सामने रखने पर भी तथा 
बराबर स्नेह देते रहने पर भी वृद्ध पुरुष की युवती स्त्री हाथ के 
दीपक के समान सदा दूसरों के ही काम आया करती है। 
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चतन्रन्तिन्राद्धिल व्किस्ताच्य सुव्वच्छ व्को 
क्ठिच्वाच्डे 


गृहमभितः पुरतरुणाः परिणतकदारपरिसरे हरिणाः । 
इति कपको युवजानिर्‌ गतागतैर्यामिनीं नयाति ॥ 


एक तरफ तो घर के चारों ओर नगर के नौजवान मँडराते रहते 
हुं और दूसरी तरफ पके हुए खेत के आस-पास हिरनों का झुण्ड खेत 
चरने की ताक में । इसे देखकर विचारी युवती स्त्री वाळा किसान 
युवक कभी घर में तो कभी खेत में दौड़ते ही अपनी रात बिता देता है। 
उसे निश्चिन्त होकर सोने का कभी समय ही नहीं मिळता । यह कितनी 
भयंकर कठिनाई है ! 


प्यव्क स्नच्चच्चले स्ुख्डल्डे त्की व्तू 
आपाण्डुता शिरसि यच्च बली कपोले 
दन्तावली विगलिता न च मे विपादः | 
एणीरशो युवतयः पथि मां विलोक्य 
तातोत भाषणपराः शतकुन्तवातः ॥ 


शिर के सव वाल पक गये, गालो में झुरियाँ पड़ गयीं और सवके | 
सब दाँत भी गिर गये पर इसका मुझे लेशमात्र भी विषाद नहीं। पर 
रास्ते में चलते समब मृगों के समान नेत्र वाली युवती स्त्रियां जब मुझे | ` 


बावा-वावा”' कहने लगती हैं तो मुझे सौ-सौ भाले-वछियों की चोट-सी | 
लगने लगती हैं । 


—'a8:— 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


9०-विंवित्र आशंकारों 


~ Sip ~ 
व्छ््डींव्काळे काळे नाळ स्तपेतव्द 
च्च हो जाये 


यथा यथा भोजयशो विवधते सिता त्रिलोकीमिव क्तम्‌ । 

तथा तथा म॑ हृदयं विदूयते प्रियालकाली - धवलखशड्या ॥ 
_ महाराज भोज का यश, मानों तीनों लोको को सफेद बना डालने 
के लिए, जेसे-जेसे बढ़ रहा है, वेसे-वेसे मेरा हृदय इस शंका से आकुल 
| हो रहा है कि कहीं हमारी प्रिया के ये प्यारे कालेकाले वाल भी सफेद 
| न हो जाये । 

अगर कहीं ऐसा हुआ तो जवानी का सारा आनन्द ही खतम 
- हो जायगा। 


क्ऋट्डीं र्जुखचन्ड्र पर छी आ्रह्कणा चन 
च्छ्रा जाय ! 


| झटिति प्रविश गेह मा बहिस्तिष्ठ कान्ते 
| ग्रहणसमय - वेला वर्ते शीतरश्मेः । 
तव झुखमकलङ्क' वीक्ष्य राहुः स नूनं 
ग्रसति तव युखेन्दु' पूर्णचन्द्रं विह्याय ॥ 
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एक वार चन्द्रग्रहण के समय कोई चन्द्रमुखी युवती अपने दरवाजे 
पर वेठी हुई थी | इसी समय बाहर से उसका घबड़ाया हुआ भोला- 
भाला पति आया और कहने लगा-- 
. अरे भाई, तुम कैसी नादान स्त्री हो । यह चन्द्रमा पर ग्रहण लगने 
का समय है और तुम घर से बाहर निकल कर दरवाजे पर वेठो हो? 
उठो-उठो घर के भीतर चलो । क्या तुमको इसका होश-हवाश नहीं है 
कि चन्द्रमा से अधिक सुन्दर और कान्तिमय तुम्हारे मुखमण्डल 
को देखकर कहीं राहु चन्द्रमा को छोड़कर तुम्हारे मुखचन्द्र को ही 
नग्रसले! 
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देर 
११-उपदेश और सुझाव 
—— ii tome 
उतरले रचना छी स्तत्रसे अछा 

0__, द्‌ < 

सूखत्वं सुलभं भजस्व कुमते मूखेस्य चाष्टौ गुणाः 
नियिन्तो वहुभोजको$तिमुखरो रात्रिदिवं स्वप्नमाक्‌ । 
कार्याकायेविचारणेऽन्धवधिरो मानापमाने समः 
प्रायेणऽऽमयवरजितो दढवपुम्‌खेः सुखं जीवति॥ 

एक कोई अशिक्षित व्यक्ति पढ़ने-लिखने की तैयारी कर रहा 
था । उसे ऐसा करते देख एक दूसरे व्यक्ति ने उसे इस प्रकार 
समझाया-- 

अरे मूखे ! यह क्या पढ़ने-लिखने के झमेले में पड़ते जा रहे हो । 
मूर्ख ही बने रहो । क्योंकि यह पढ्ने-लिखने की अपेक्षा अधिक आसान 
है। और दूसरी वात यह है कि मूर्खो में आठ गुण भी होते हैं जो पढ़े 
छिखे लोगों में नहीं होते। जेसे--पहला गुण यह कि वे बरावर निश्चिन्त 
रहते हँ । दूसरा यह कि खूब खाते हैं। तीसरा यह कि जो मन में आवे 
बोला करते हैं । चौथा यह कि रात-दिन मजे से सोया करते हैं। 
पाँचगाँ यह कि उचित-अनुचित का विचार करने के झंझट से अलग 
रहते हैँ | छठवाँ यह कि मान-अपमान की वे परवाह नहीं करते, दोनों 
में हो समान रहते हं । सातवाँ यह कि वे प्रायः नोरोग रहा करते है 
और आठवाँ यह कि वे शरीर से काफी मजबूत हुआ करते हैं। अतः मुखे 
रहना ही सवसे उत्तम है । 
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[ ५८ ] 
कर 3). फो 
प्लस्ता व्कच्ताओ्तो प्नस्वा ? 
बुभुक्षितिर व्याकरणं न भुज्यते 
` पिपासितेः काव्यरसों न पीयते। 
न छन्दसा केनचिदुद्ध्रतं कुल 
हिरण्यमेवार्जय निष्फलाः क्रियाः ॥ 
भूख लगने पर व्याकरण नहीं खाया जाता और प्यास लगने पर 
काव्य का रस भी नहीं पिया जाता। ओर न वेद पढ़कर ही किसीने 


कुछ का उद्धार किया। अतः पेसा ही कमाने का काम करो, इसके 
अलावा यह्‌ सारा पढ़ना-लिखना वेकार का काम है, निरंक है । 


स्तना चनें ्रिजसी छोच्ने व्का लरीच्छा 
न भेतव्यं न वोद्धव्यं न राव्यं वादिनो वचः | 
झांटेति प्रतिवक्तव्यं समासु व्रिजिगीषुभिः ॥ 

र जो लोग सभा में विजय प्राप्त करना चाहें उन्हे किसी से डरना 
नहीं चाहिए । साथ ही न उन्हें प्रतिवादी की वाते सुननी चाहिए और 
न उन्हें सुनने का ही यत्न करना चाहिए । वस, उचित-अनुचित जो 
कुछ आव उसे तुरन्त कह डालना चाहिए । रुकने की कोई जरूरत नहीं । 
जहाँ रके कि ताली वजी और हार हुई ! 

सिञ्च सें जीलन्ने व्का उप्यायय 
उच्चरुदुपुष्य जेतव्यं मध्यस्थश्चेदपण्डितः | 
पण्डितो यदि मध्यस्थः पक्षपातोऽधिरोप्यताम्‌ ॥ 


यदि समा में कोई मध्यस्थ विद्वान न हो तो खूब जोर-जोर से 
बोलकर ही विपक्षी को परास्त कर देना चाहिए और यदि कहीं मध्यस्थ 
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विद्वान्‌ हो और वहू अपने . अनुकूल निर्णय न दे तो उस पर 
पक्षपात करने का दोष लगा कर अपने विजय का प्रचार करना 
चाहिए । 
च्करस्तरियों को प्तरास्तची 
काव्यं करोपि किए ते सुहृदो न सन्ति 
~ ० OQ ७ “२ ~ 
य॒ त्वास्ुदाणपवच न ¶चवारयान्त । 
गव्यं घृतं पिच नित्रातशृह प्रविश्य 
वाताधिका हि पुरुपाः कवयो भवन्ति ॥ 
एक कविता-लेखक से उसके किसी हितचिन्तक व्यक्ति ने कहा-- 
कविजी महाराज ! आप कविता लिखते हैँ पर क्या आपके कोई मित्र 
नहीं हैं जो आपको इस काम से रोकते नहीं हैँ। यह तो आप में वात 
की अधिकता का द्योतक है। अब आप अवसे भी न खा ही लिखना 
छोड़िये और निर्वात घर में रहकर गाय का घी पीजिये। क्योंकि जिन 
लोगों में वात की अधिकता हो जाती है वे ही लोग कवि होते हैं, और 
कविता लिखा करते हैं । 


RR य्य... Ye 


उात्तार्रियों चहो प्युक उच्चि सत्लाह 
तावत्‌ दीर्घं नित्यकम यावत्‌ स्याद्‌ दृष्टमेलनस्‌ । 
तावत्संक्षिप्यते सर्वे यावद्‌ द्रष्टा न विद्यते ॥ 
आचारियों और पूजा-पाठ से जीविका चलाने वाले की 
चाहिए कि जब तक देखने वाले लोग डटे रहें तब तक अपना नता 
कमं खूब देर तक चलाते रहें । और जव देखने वाले न रहे ता सब 
क्रिया संक्षिप्त कर दें । 
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व्डरच्काच्ने च्छा तच्टीच्छा 


यस्य क्रिश्चिक्न दातव्यं तस्य देयं किमुत्तरम । 
अद्य सायं पुनः . प्रातः सायं प्रातः पुनः पुनः॥ 
यदि कोई व्यक्ति कुछ माँगने के लिए आवे और उसे कुछ देने का 

विचार न हो तो उसे क्या उत्तर देना चाहिए ? उसे उत्तर देना चाहिए 
कि आज सायंकाल आइयेगा। यदि सायंकाल आ जाय तो कहना 
चाहिए कि प्रातःकाल आ जाइयेगा । यदि प्रातःकाल भी आ जाय तो 
पुनः साम को आने के लिए कहना चाहिए। इस प्रकार उसे बार-बार 
साम-सवेरे वुलाते रहना चाहिए । दो-चार दिनों के बाद तो अन्त में वह 
आना-जाना स्वयं वन्द कर देगा | 


लेखकको को प्रक उत्तित्त स्तत्टाहड 
एष्टव्या वहवः पुत्राः यध्ेकोषपि गयां ब्रजेत्‌ । 
कत्तेव्या वहवो अन्था यद्येकोऽपि ग्रथां ब्रजेत्‌ ॥ 
मनुष्यों को चाहिए कि वे अनेक पुत्र पैदा करें | क्योंकि उनमें यदि 
एक भी गया चला जाय तो पिता का उद्धार हो सकता है। इसी प्रकार 
लेखकों को चाहिए कि वे अनेक ग्रन्थ रिखें | क्योंकि उनमें यदि एक | 


भी ग्रन्थ लोकप्रसिद्ध हो जाय और कहीं परीक्षा में लग जाय तो | 
छेखक का सारा परिश्रम सफल हो सकता है | | 


च्साच्क्ररणा पतला अत्त्यन्त्त आठाङ्यच्छ 
यद्यापे बहु नाधीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम्‌ | 
स्वजनःश्वजनो माभूत्‌ सकल शकलं सकृत्‌ गाळूच्चेव ॥ 
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किसी शुद्ध उच्चारण के प्रेमी पिता ने अपने पुत्र से व्याकरण पढ्ने 
पर बल दत हुए कहा-- ड 


बेटा ! यद्यपि तुम ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते, यह में जानता हूं । 


तथापि तुम व्याकरण तो कुछ अवइ्प पढ़ लो | क्योंकि व्याकरण बिना : 


पढ़े शुद्ध उच्चारण का ज्ञान न होने के कारण कहीं ऐसा न हो कि तुम 
स्वजन के स्थान पर इवजन, सकल के स्थान पर शकल तथा सङ्ृ्‌ के 
के स्थान पर शक्कत्‌ वोल दो और ऐसा हो लिख भी लो । क्योंकि केवल 
दन्त्य 'स' ओर तालव्य 'श' के भेद से इन शब्दों के अर्थ अत्यन्त भिन्न 
हो जाते हैं । जेसे-- 


स्वजन--अपना आदमी इवजन--कुत्ता 
सकल--सव शकल- टुकडा 
सक्कत्‌-एक वार शकृत्‌ विष्ठा 


स्तस्जुचात्छ स्नें अध्धिक् व्हिच्त रहन्ता 
ळीच चाही 
श्वसुरपुरनिवासः स्तर्गतुल्यो नराणां 
यदि भवति विवेकी पश्च पढ्‌ वा दिनानि | 
द्धि - मधु - घृतलोभान्‌ मासमेकं वसेच्चंद्‌ 
भवति विगतलज्जो मानवो मानहीनः ॥ 
ससुराल का निवास निश्चय ही मनुष्यों के लिए स्वर्गोतिवास के 
समान सुखदायी होता है परन्तु यदि रहने वाला पुरुष विवेकी हो तो 
उसे पाँच-छः दिनों तक ही ससुराळ में रहना चाहिए । इसके विपरीत 
जो मनुष्य दधि, घुत और मधु के लोभ से ससुराल में महीनों रह जाता 
है वह निलंज्ज समझा जाता है और उसका आदरसत्कार मी कम हो 
जाता है। 
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चिन्ता प्नबिश्थ्स्त केर अध्याप्तज्त च्का स्तुस्तण्ला 


वाच्यतां समयोऽतीतः स्पष्टमग्रे भविष्यति । 
इति पाठयतां ग्रन्थे काठिन्यं इत्र वत्तेते ॥ 
जब किसी कठिन विषय को पढ्ने के लिए विद्यार्थी आवें तो 
परिश्रम से वचने के इच्छुक अथवा अयोग्य अध्यापकों को इस प्रकार 
छात्रों से कहना चाहिए कि “बाँचते जाओ रुको नहीं, क्योंकि समय 
बहत वीत गया है । कोई घबड़ाने की जरूरत नहीं” इत्यादि । यदि इस 
रीति से अध्यापक छात्रों को पढ़ाते जायेंगे तो उन्हें कभी कोई भी 
कठिनाई नहीं होगी । 


प्रच्तिळ्ह छोच्ने क्के रप्त्राय 
घटं भिन्द्यात्‌ पटं छिन्द्यात्‌ र्यात्‌ रासभरोहणम्‌ । 
येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्‌ ॥ 


जो पुरुष समाज में प्रसिद्ध होना चाहे उसे घड़े फोड़कर, चाहे 
कपड़ो फाइकर अथवा गदहे पर चढ़कर जिस-किसी प्रकार भी प्रसिद्ध 
होना चाहिए, इसके लिए उचित-अनुचित का एकदम विचार नहीं 
करना चाहिए । 
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१२-रहस्यों का उदघाटन 
खुचाप्ने सने व्हांत क्‍यों दलले हँ? 


सलिनेरलकेरेतेः शुक्लत्वं प्रकटीकृतम्‌ । 
तद्रोषादिव निर्याता वदनाद्‌ रदनाबलिः॥ 
“देखो जरा इन केशों की ढिठाई! अब तक तो ये जनम से ही 
जीवन भर काले-कलूटे थे पर अब वे भी सफेद बन कर हमलोगों की 
|वराबरो करने लगे” मानों इसी क्रोध से सब दाँत एक साथ मुंह से 
निकल कर बाहर आ गये । जैसे वड़े लोग कभी-कभी छोटे लोगों की 
ऐसी हरकतों से वियड़ कर उठ जाते हैं! 


ल्छक्ष्स्नी व्रत्राह्माणों नेछ प्वास्त क्‍यों 
च्नह्डीं आलीं? 
नाथे कृतपदघातर्चुलुक्रिततातः सपत्निकासेवी | 
इति दोषादिव रोषान्माधवयोपा द्विजं त्यजति ॥ 


| “ब्राह्मणों ने ही हमारे पति विष्णु को लात से मारा, ब्राह्मणों ने 
| ही हमारे पिता समुद्र को पीकर समाप्त कर दिया, और वे बराबर ही 
| मुझे छोड़कर मेरी सपत्नी सरस्वती की सेवा में ही रत रहते हैं मानो 
इसी रोष के कारण लक्ष्मी ब्राह्मणों एवं विदानों को छोड़ दती हैं, उनके 
| पस नहीं रहतीं । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ ६४ ] 


नचरस्तात स्नें त्राव्हळू व्विजल्ही त स्ताथ 
ज्ञारों ओर, क्यों व्हौड़त्ते छँ? 


क्षपां क्षामीकृत्य प्रसभमपहत्याम्बु सारता 
्रताप्योवाँ कृत्स्नां तरुगहनमुच्छोष्य सकलम्‌ । 
(३ ५ ४० 
कव सम्प्रत्युष्णांशुगत इति तदन्वेपणपराः 
तडिद्दीपालोका दिशि दिशि चरन्तीह जलदाः ॥ 
वर्षा ऋतु में बादलों को चमकती हुई बिजली के साथ चारों | 
ओर दौड़ते हुए देखकर एक कवि ने उसका कारण ढूँढ निकाला 
और कहा-- 
वर्षा के आगमन के पूर्व सूय ने अनेकों अपराव किये | एक तो रात | 
को विल्कुल छोटी कर दिया दूसरे समस्त नदियों के पानी को जबरदस्ती 
खींच लिया । तीसरे समग्र धरातल को संतप्त कर दिया और चोथे 
सम्पूणं तरु-लताओं को सुखा कर खतम कर डाला। इन चार बड़े-बड़े 
-अपरावों को करने के वाद सूर्य कहीं जाकर फिर छिप भी गये । अतः 
, उनकी गिरफ्तारी के लिए ये वादल बिजली की वत्ती लेकर चारों ओर 
उन्हें तलास रहे हैं । | 


स्नेक पर्ल दुर ज्यों रछा ह? 
मेरुः स्थितोऽतिदूरे मनुष्यभूर्मि परां परित्यज्य । 
भीतो भयेन चौर्याद्‌ घोराणां हेमकाराणाम्‌ ॥ 


उत्तम मनुष्यलोक को छोड़कर मेरुपवेत अत्यन्त दूर देश में क्यों | | 
रहता है, इस डर से कि कहीं देखते-देखते चोरी कर लेने वाले भयंकर | 
सोनार लोग उसे चुरा-चुरा कर खतम न कर डालें | 
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स्वॉप्नों लगे व्यानर क्यो वहीं ह्वोला ? 
९ यशस्त्वदीयं 25 n DROSS 
आकण्य भूपाल ! यशस्त्वदीयं विधूनयन्तीह न के शिरांसि | 


विश्वम्भराभज्ञभयेन धात्रा नाकारि कणों भुजगेश्वरस्य ॥ 
किसी कवि ने एक राजा से उनको प्रशंसा करते हुए कहा-- 
राजन्‌, आपके अद्भुत यश को सुनकर कौन अपना शिर नहीं 

धुनने लगता है? इसीलिए तो विधाता ने रोप को कान नहीं दिया ताकि 


उनके शिर धुनने से कहीं समस्त भूमण्डल का ही विनाश न हो जाय । 
तभी से उनके वंशजों को भी कान नहीं होता । 


अवाव्वान्य्‌ विष्णु काठ क्‍यों हो गाये? 
एका भार्या ग्रकृतिमुखरा चञ्चला च द्वितीया नः 
पुत्रो$प्येकः समरविजयी मन्मथो दुनिवारः । 
शेपः शय्या वसतिरुदधौ वाहनं पन्नगेशः, 
स्मारं स्मारं स्वगृहचरितं दारुभूतो मुरारिः ॥ 


भगवान्‌ विष्णु की दो स्त्रियां हैँ, एक सरस्वती और दूसरी लक्ष्मी | 
| इनमें से पहली स्त्री सरस्वती स्वभाव से ही मुखर हैं अर्थात्‌ बहुत 
वोलने वाली हँ और दूसरी स्त्री लक्ष्मी हैं जो अपनी चंचलता के लिए 
प्रसिद्ध हैं एक जो पुत्र है मन्मथ वह सारे संसार में किसी के वश का 
नहीं । सर्वथा स्वतन्त्रऔर उच्छुङ्खल । सोते के लिए शय्या है शेष, पर 
वह भी एक भयंकर सपं । निवास भी जमीन पर नहीं, हमेशा समुद्र में 
| और सवारी पन्नगराज गरुड़ । अपने घर के परिवार तथा अन्य साधनों 
| की इस बेढंगे रूप को सोचते-सोचते भगवान्‌ विष्णु दुखी होकर काठ 
हो गये? न 
ष्‌ 
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स्नरात्तराच्न्‌ दाङ के छाला च्छल 
, प्ीच्ने च्छा चाचा 
ृदधोकषः प्रपलायते प्रतिदिनं सिंहावलोकाह्लिया 
/ पयत सत्तमयूरभन्तिकचरं भूपा मुजज्ञत्रजः । 
कृत्त कृन्तति सूपकोऽपि रजनौ भिक्षाभमा भक्षयन्‌ 
दुःखेनेति दिगम्बरः स्मरहरो हालाहल पीतवान्‌ ॥ 

शिवजी के घर की हालत बहुत विचित्र है! उनका एक बूढा वेळ 
है जो दुर्गाजी के दाहन सिंह को देखकर उसके डर से रोज ही भाग 
जाया करता है । जो शिवजी के आभूषण सपं हैँ वे भी मतवाले मयूरों 
को देखते हुए सदा ही इधर-उधर भागा करते हं । एक भिक्षान्न रखने 
के लिए वाघ के चमड का झोला है जिसे अन्न खाने के लिए रात में 
गणेशजी का चूहा काट डालता है । अब कहीं भिक्षा मिल भी जाय त्तो 
उसका सुरक्षित रखना कठिन है। इन्हीं दुःखों के कारण शंकरजीने 
हालाहरू पान कर लिया | 


चिक्र जी ने छालाछच्छप्ताच्त 
च्क्य्यों क्त्या ? 
अत्तु वाञ्छति वाहनं गणपतेराखुं क्षुधार्तः फणी 
तश्च ऋर्चपतेः शिखी च गिरिजासिंहोऽपि नागाननम्‌ । 
गौरी जह् सुतामस्चयति कलानाथं कपालाऽनिलो ; 
निविण्णः स पपौ इुटुम्बकलह्दादीशोऽपि हालाइरूम्‌ ॥ 


परिवार में झगड़ा रहने पर भी किसो का किसी से प्रेम रहता ही 
है ऐसा देखा जाता है । परन्तु शिवजी का परिवार ऐसा विचित्र और | 
झगड़ालू है कि उसमें किसी को किसी से पटती नहीं । बल्कि उनमें से | 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ ६७ ] 


एक दूसरे को खा जाने के लिए हमेशा तै हँ में 
यही तय मि ए हमेशा तयार रहते हैं। प्रस्तुत पद्य में 
शिवजो के गले का हार जो सर्प है वह भूख लगने पर गणेशजी के 
वाहन चूहे को खा जाना चाहता है। और कार्तिकेय का वाहन जो, 
मयूर है वह उस सपं को । इधर पार्वंतीजी का वाहन सिंह गणेशजी को 
हाथी समझ कर उन्हें खा जाना चाहता है। पार्वतीजी गंगाजी से डाह 
रखती हैं और शिवजी के कपाल का जो अनल है वह उनके शिर पर 
चन्द्रमा को नहीं देखना चाहता । इस प्रकार अपने परिवार के कलह 
से खिन्न होकर शंकरजी ने सर्वसमर्थ होते हुए भी कोई दूसरा उपाय 
न देखकर हालाहल पान कर लिया | क 


जिच्चारा राही वरीचे सें कोले स्वरा ? 


सव्याधेः कृशता क्षतस्य रुधिरं दष्टस्य लालाखबः 
NAN ४० ~ 
किश्विभेतदिहास्त तत्कथमसो पान्थयस्तपस्त्ी शतः | 
आ ज्ञातं, सधुलम्पटैमधुकरेरारब्धकोलाहरे 
नूनं साइसिकेन चूतसुकुले इष्टिः समारोपिता ॥ 
कोई राही किसी वगीचे में मरा पड़ा हुआ था । उसे देखकर एक 
दूरदर्शी व्यक्ति ने उसकी मृत्यु के कारणों पर तकं-वितकं करते हुए इस 
प्रकार उसके रहस्प का उद्घाटन किया-- 
यदि यह पथिक पहले से वीमार होने के कारण मरा होता तो 
| अवश्य ही दुबला हो गया होता पर इसका शरीर अभी ज्यों का त्यों 
| हृष्ट बना हुआ है । यदि इसका शरीर कहीं कट-फट गया' होता तो 
| अवश्य खून दीखता, पर खून का कहीं पता नहीं। यदि साँप के काटने से 
| मरा होता तो इसके मुंह से निश्चित ही लार चूता रहता पर उसका 
| भो कहीं नामो-निशान नहीं । फिर यह बिचारा राही यहाँ अकारण मरा 
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से ? ( कुछ सोच कर और ऊपर को ओर देख कर ) अच्छा, अब 
मझे इसकी मत्य का असली कारण मालूम हो गया? इन आम को 
मंजरियों ने ही इस बेचारे की जान लेली है। जब मधु के लोभी 
मधकरों ने आकर इन मज्ञरियों पर शोर-गुल मचाना शुरू किया है 
तो इस पथिक की भी दृष्टि लेटे-लेटे उन मज्ञरियों पर अवश्य पड़ गयी 
होगी । वस, उन्हीं को मादकता से वेचारा पड़ा का पड़ा ही रह गया ! 


गोंल्ह स्कप्त्रच्‌ च्छी उओ वस्यो 
रउ्छुछला छे ? 
विदितं ननु कन्दुक ते हृदयं वनिताउधर॒पल्लब-लुब्धमिति । 
वनिताकर-तामरसामिहतः पतितः पतितः पुनरुत्पतसि ॥ 
स्त्रियों की किसी कन्दुकक्रीडा में गेद को नीचे गिर-गिर कर भी 
ऊपर उछलते हुए देख कर किसी व्यक्ति ने इसके रहस्य को समझ कर 
गेंद से कहा-- 
अरे गेंद ! तुम्हारे मन की वात अव मुझे मालूम हो गयी । तुम 
जरूर इन वनिताओं के अधर रस का पान करना चाहते हो तभी तो 


इनके करकमलों द्वारा वारवार मार खाकर और गिर-गिर कर भी 
ऊपर की ओर उछलते हो । 
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१३-अनंग का तरंग 


है००, अम्मी 6 पनदिच्यि 
सजाया च्छा प्वच्िच्िप्ट यारा 


मालती शिरसि जुम्भणोन्युखी चन्दनं वपुपि इुंकुमान्वितम्‌ । 
वक्षसि प्रियतमा मनोहरा स्वग एप परिशिष्ट आगतः ॥ 
पढे-लिखे लोग पुस्तकों के ही परिशिष्ट भाग को जानते होंगे पर 
इस इलोक में स्वगं के भी परिशिष्ट का वर्णन किया गया है 
मस्तक पर खिलती हुई मालती का पुष्प हो, शरीर में चन्दन और 
कुङ्खम का सुन्दर सुगन्ध हो और गोदो मे मनोहारिणी प्रियतमा 
विराजमान हो तो भूलोक में इसे स्वर्ग का परिशिष्ट ही मानना चाहिए । 
उससे कम कदापि नहीं । 


र्‌स्तीली स््त्तरय्यों च्छा च्ठुर्स्ता 
चनी स्डुल्ायस्न 
` रोपोऽपि रसवतीनां न ककेशों वा चिरानुबन्धी वा । 
वर्षाणाएपलोऽपि हि सुस्निग्धः क्षणिककल्पश्च ॥ 


| रसीली स्त्रियों का रोष भी मुलायम ही होता है और वह देर तक 
| नहीं रहता । जैसे वर्षा का पत्थर भी चिकना होता है और क्षण भर ही 
| रहता है। 
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रास्नीं व्छी जेजो ऽ व्हव्या 

श्रीखण्डमण्डित - कलेवरवल्लरीणां 

मुक्ताफलाइुल - विशालकुचस्थलीनास्‌ । 

वेद्ग्ध्य-मुग्धवचसां सुविलासिनीनास्‌ 

आलिङ्गनं सकलदाहमपाकरोति ॥ 

जो स्त्रियाँ अपने कोमल कलेवर को चन्दन के रस से अनुलिप्त 

रखती हैं, जिनके विशाल कुचस्थरों पर मोतियों की मालाएँ भी रहती 
हैं और जो सदा हो रसीली और मीठी-मीठी बातें किया करती हैं. ऐसो 


विलासवती युवतियों का आलिङ्गन सब प्रकार के दाह और गर्मी को 
दूर कर देता हैं । 
कहो स्ती स्तराह्डल्त वासक च्नह्डीं 
इदमनुचितमक्रमश्च पुंसां 
यदिह जरास्त्रपि मान्मथा विकाराः | 
इदमपि न कृतं नितम्बिनीनां 
स्तनपतनावधि जीवितं रतं वा ॥ 
कोई स्त्री पुदषों पर आक्षेप करतो हुई कहती है-- 
यह पुरुषों के लिए बहुत ही अनुचित एवं अशोभनीय वात है कि वे 
बुढ़ापे में भी जवानी की हरकतों से बाज नहीं आते और अनुचित काम | 
की चेष्टाएँ किया करते हैं। । 


इसके जवाव में किसी पुरुप ने इसी प्रकार स्त्रियों पर आक्षेप 
करते हुए कहा-- 


ठीक है, पुरुषों के लिए तो यह सवंथा अनुचित है पर क्या स्त्रियों | 
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के लिए यह उचित है कि वे स्तनों के लटक जाने पर भी जीवित रहें 
और रतिक्रीड़ा की आदत न छोड़ें? 
प्र्‌ कच्ता प्नर व्हो व्हो चोळ 
जाता लता हि शैले जातु लतायां न जायते शैलः | 
सम्प्रति तद्‌ विपरीतं कनकलतायां गिरिद्वयं जातम्‌ ॥ 
किसी ऊँचे स्तनों वाली युवतो को देखकर किसी रसिक ने बड़ 
आइचये के साथ कहा-- 
शेल पर लता तो होती है पर लता पर कभी शै नहीं होता । पर 
आज हमने इसके ठीक विपरीत कनकलता में उत्पन्न दो-दो शैल देखे, 
आश्चयं है! 


जाल व्छो ाझङय्यास्तच्त 
रे रे घट्टक मा रोदोः कं क॑ न भ्रमयन्त्यमूः | 
कटाक्षवीक्षणादेय फराकृष्स्य का कथा॥ 
स्त्रियों द्वारा रात-दिन घुमाये जाने के कारण एक रोते हुए जाँत 
को देखकर एक दयालु पुरुष उसे आश्वासन देते हँ- 
अरे जाँत ! मत रोवो ! तुम्हारे रोने से कुछ होने-जाने वाला नहीं । 
ये स्त्रियाँ तो कटाक्षमात्र से न जाने कितने लोगों को नचाया करती हैं । 
फिर तुमको तो ये हाथ से नचाती हैं तो तुम्हारी बात ही क्या है ? 
स्स््च्तों वको व्हया व्हॉ 
स्वकीयं हृदयं भिस्वा निर्गतौ यौ पयोधरौ । 
हृदयस्यान्यदीयस्य भेदने का कृपा तयोः ॥ 
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` जो स्तन अपने ही हृदय को फोइकर बाहर निकल आते हैं उन्हें 
फिर दूसरों के हृदय को फोड़ने में दया कैसी ? जो अपना नहीं हुआ 
वह दूसरों का क्या होगा ? 
प्रक सु छच्तल्ली व्छा अप्नच्ते आत्कोच्यव्कों 
च्छो प्कव्टव्कछार 
पृथ्वी तावत्‌ त्रिकोणा, विपुलवन - नदी - ग्राव-रुद्धं तदे 
तत्राप्यर्ध युवत्यः शिणु-गतबयसो रोगिणो योगिनश्च । 
त्याज्यास्तत्रापि मान्याः थसुरपितछुखा: सन्ति शेषाः कियन्तो 
मिथ्याबादो समायं झुखरशुखरबः पुंश्चली पुंश्चलीति॥ 
पहले तो यह पृथ्वी ही त्रिकोण है। इसमें भी इसका आधा हिस्सा 
बड़े-बड़े जंगलों, बड़ी-बड़ी नदियों और विशाल-विशाळ पहाड़ों से भरा 
हुआ है। शेष आधे हिस्से में मनुष्य निवास करते हैं, पर उसमें भी 
जशी संख्या स्त्रियों की है । पुरुषों में कितने ही बालक और वृद्ध ही हैं 
और रोगी हैं तथा कितने ही योगो | बाकी जो लोग हैं उनमें भी पिता, 
श्वमुर आदि कितने ही ऐसे मान्यजन हैं जिनका परित्याग करना 


आवश्यक ही है । एसी स्थिति में अव वच ही कितने लोग जाते हैं? 


फिर भी मुझे झूठे ही पुञ्चली-पुंश्चली कह कर्‌ लोग वदनाम किया 
करते हैं ! 
स्छुल्छव्टाउओं ची त्रिध्याला से प्कद्षिययाव्ह 
एते वारिकणान्‌ किरन्ति पुरुषान्‌ वर्षन्ति नाऽ्म्भोधराः 
तक शैलाः शाइलमुद्दमान्ति न सूजन्त्येते पुनर्मानवान्‌ । 
नेलोक्ये तरवः फलानि सुवते नैवारभन्ते वरान्‌ 
घातः कातरमालपामि कुलटाहेतोस्त्वया किं कृतम्‌ ॥ 
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_ ये जो बादल हैं व भी पानी ही बरसाते हुँ पुरुषों को नहीं । ये जो 
पर्बत हैं वे भी ह्री-ह्री टूवों को ही पैदा करते हैं मनुष्यों को नहीं | 
त्रैलोक्य में जितने भी वृक्ष हैं उनमें भी फल ही लगते हैं संभोगयोग्य 
पुरुष नहीं। है विधाता ! में इसलिए बड़े दुःख के साथ यह पूछना 
चाहती हूँ कि आपने कुलटाओं के हित के लिए क्या किया है? अ 

पत्तिज्ञत्ता प्नच्लोह्ु को नव्हच्यलच्य 
| स्ताच्व व्की प्क्त्टव्कार 
वर्य वाल्ये वालाचु, तरुणिसनि यूनः, परिणतौ 
अपीच्छामो शृद्धान्‌ परिणयविधौ नः स्थितिरियस्‌ । 
स्वयाऽऽरव्धं जन्म क्षपयितुमनेनैक - पतिना 
न में गोत्रे पुत्रि क्वचिदपि सतीलाञ्छनमभूत्‌ ॥ +- 
अरी वावरी, हमलोगों ने तो लड़कपन में लड़कों से, जवानी में 
जवानों से, ओर वृद्धावस्था में वृद्धों से भी खूब ही भोगनिलास किया | 
कोई रोक-टोक नहीं रही । पर, तू तो ऐसी बेवकूफ निकली कि एक 
ही पति के साथ सारी जिन्दगी गुजार देना चाहती है। पर, बेटी 
हमारे कुल में अभी तक ऐसा कलङ्क नहीं लगने पाया । अव तूँ चाहे 
| जोकर! 
प्रक्क स्नस्यङ्कच स्ूस्झ्ता ! 
दत्वा कटाक्षमेणाक्षी जग्राह हृदय मम। 
सया तु हृदयं दत्वा शृहीतो मदनज्वरः ॥ 
| _ वह मृगाक्षी कितनी चतुर है कि उसने एक कटाक्ष देकर मेरे हृदय 
| को हर लिया पर में ऐसा मूं निकला कि मेने अपने हृदय को देकर 
| उसके बदले में मदनज्वर ले लिवा । हा हन्त ! 
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एक अव्इथ्उत्त सन्व्देह ! 
स्तनयोर्‌ जघनस्यापि मध्ये मध्यं प्रिये तब । 
अस्ति नास्तीति सन्देहो न मेऽद्यापि निवतते ॥ 


एक विनोदी व्यक्ति ने अपनी प्रियतमा से कहा--प्रिये, तुम्हारे 
स्तन और जघन के वीच में कमर है या नहीं यह हमारा सन्देह आज 
भी निवृत्त नहीं होता । 


च्नरार व्छी स्वच्छ स्तारी भ्म्यान्नव्त 


तनु-घन-हरक्रूरस्तेनोत्कटां बिकटाटवी 
तरति तरसा शौर्योत्सेकात्‌ स्वसाथवशाज्जनः। 
पुखखधू - क्रीडावल्गत्‌ - कटाक्षशताकुले 
नगरानकर पन्थाः पान्थ स्फुट दुरातक्रसः ।। 
एक नागरिक एक पथिक को नगर के रास्ते से गुजरते समय उसे 
* सावधान करते हुए कहता है-- 
हैं पथिक ! यदि अपने साथ कुछ साथी हों और अपने में पुरा 
पराक्रम हो तो मनुष्य शरीर और सम्पत्ति का अपहरण करने वाले क्रूर 
चोरों से भरे भयान्तक जंगल को भी पार कर सकता है परन्तु 
नगर के राह से निकल जाना बड़ा ही कठिन काम है जहाँ कि नगर 
को अलवेली युवतियों के लीलापुर्ण कटाक्ष राहियों पर सौ-सौ वार किया 
करते हैं । 
स्त्री ऊक्क्रळे छी सवव रोरों व्की व्हव्या 
क्व आतशलितोञ्सि वैद्यकगृहं किं तत्र शान्त्यै रुजां, 
किं सा नास्ति सखे तब प्रियतमा सवं गदं हन्ति या । 
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वातरचेत्कुचकुम्भमदनवशात्‌ पित्तं चव क्त्रासृतात्‌, 
इलेष्माणं व्यपहन्ति हन्त सुरतव्यापारकेमिश्रमात्‌ ॥ 
एक किसी रोगी व्यक्ति को कहीं जाते हुए देखकर किसी सहृदयं 
व्यक्ति ने पुछा-- श 
पहला-क्यों भाई, कहाँ की तैयारी है ? 
दूसरा--भाई, जरा वैद्यजी के घर जा रहा हूँ । । 
पहला--क्यों, वहाँ क्या काम है? 33 
दुसरा--एक वीमारी की दवा कराची है । न 
पहला--तो आपके पास क्या अपनी प्रियतमा नहीं है जो सारे 
रोगों को दूर कर देती है? वह तो कुचकुम्भ के मर्दन से वात को, 
अधरामृतपान से पित्त को तथा कामकेलि से कफ को दूर कर देती 
है । फिर किसी वेद्य-डाक्टर के यहाँ दौड़ने को आवश्यकता ही क्या ? 


असन्ते च्चिलसूल खे प्रक सत्तरी वको ॐ . 
छिव्कायस्त र 
यावत्ममाणा रथ्या नितम्ब! कथं तावान्न जातोऽसि | ' 
येन स्पृश्यते शुरुजनलज्जापसृतोऽपि स सुभगः ॥ 
अपने छोटे नितम्ब को कोसते हुए किसी युवती ने कहा-- 
हे नितम्ब, जितनी लम्बी-चौड़ी सड़क है उतने ही लम्बे-चौड़ तुम 
क्यों नहीं हुए । यदि ऐसा होता तो जो वह युवक गुरुजनों से लजाने 
के कारण सड़क पर हमसे कुछ दूर हट जाता हैं वह जरूर छू जाता 
अर्थात्‌ उसके शरीर से हमारे शरीर का कम से कम स्पर्श तो 
हो जाता ! 
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च्त्रारों ओर व्ालिच्ताइ 
प्रसीदेति" ब्रूयामिदमसति कोपे न घटते 
करिष्याम्येचं चो पुनारिति भवेदभ्युपगमः | 
न मे दोपोऽस्तीति त्वमिदमपि च ज्ञास्यसि सपा, 
किमेतस्मिन्‌ वक्तुं क्षममितिन वेद्मि ग्रियतमे ॥ 
अकारणकुपिता प्रियतमा को क्या कह कर मनाया जाय इस 
विषय में एक हतप्रतिभ पत्ति का अपनी प्रियतमा से ही निवेदन 
प्रियतमे, यदि यह कहूँ कि “अव नाराज न हो, खुश हो जाओ" 
तो विना अपराध किये ऐसा कहना भी उचित नहीं प्रतीत होता । 
“मे पुनः कभी नहीं ऐसा करूंगा” यदि यह कहूँ तो यह अपराध को 
स्वीकार करने जेसा हो जाता है। और यदि यह कहूँ कि “मेरा कोई 
दोष नहीं” तो ऐसा तुम झूठा ही समझोगी । फिर ऐसी स्थिति में में 
ओर क्या कहूँ यह मेरी समझ में नहीं आता ! 


पत्नि  प्रनस्थाच्च व्के सतस्तस्य 
प्त्रख्च्ती व्ही व्कलिच्नाछ 
मा याहीत्यपमंगलं ब्रज सखे स्नेहेन हीनं वचः 
तिष्ठेति ग्रभुता यथारुचि कुरुष्वेषाउप्युदासीनता | 
नो जीवामि गते त्वयीति कथन सम्भाव्यते वा न वा 
तन्मा शिक्षय नाथ यत्समुचितं वक्तुं त्वायि प्रस्थिते ॥ 
पति के परदेश जाते समय स्त्री को पति से क्या कहना चाहिए 
इस सम्बन्ध में तक-वितक करती हुई एक स्त्री कहती है-- 
यदि कहूं कि “मत जाइये” तो यात्रा के समय यह अमंगल माना 
जायगा । यदि कहूँ कि “जाइये” तो यह बिल्कुल स्नेहहीन हो जाता 
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है । यह्‌ कहूँ कि “रुक जाइये” तो यह शासन समझा जायगा । यदि कहँ 
कि “जेसी इच्छा हो वेसा कीजिये” तो इसमें उदासीनता आ जाती है। 
ओर अन्त में यदि कहूँ कि “आपके चले जाने पर मैं जीवित नहीं रह 
सकती” तो यह भो केसे कहूँ ? क्योंकि यह हो भी सकता है, नहीं भी 
हो सकता है। इसलिए हे नाथ ! आपके जाते समय हमें क्या कहता - 
चाहिए यह आप ही वतला दीजिये। प्रवत्स्यत्पतिका नारी की 
किकत्तंव्यविमूढ़ता का यह कितना हृदयग्राही वर्णन है? 


च्छुल्छव्टा च्का बेव्हाच्त्त 
त्रह्मेव सत्यमखिलं नहि किञ्चिदन्यत्‌ 
तस्मान्न मे सखि परापर-भेद-बुद्धिः । 
जारे तथा निजबरे सदशोऽनुरागो 
व्यर्थै किमर्थमसतीति कदर्थयन्ति ॥ 
एक कुलटा अपने दुष्कर्म का वेदान्त को दृष्टि स समर्थन करती हुई 
अपनी सहेली से कहती है-- 
सखि ! यह सारा संसार ही ब्रह्ममय है । इसमें ब्रह्म के अतिरिक्त 
और कोई बस्तु है ही नहीं | इसीलिए में अपने और पराये का भेद नहीं 
रखती । चाहे अपना पति हो या दूसरा कोई पुरुष, में दोनों में समान 
ही अनुराग रखती हूँ । फिर भी न जाने क्यों लोग मुझे असती ( कुलटा- 
वदचलन ) कह कर हमारी शिकायत किया करते हूँ ? 


~ € 
एक व्कुल्त्टा वकी सल्गालान्त्‌ से प्राथना 


जन्मेर मास्तु यदि वा न नितम्विनीषु 
तत्रापि चेदहह नेव कुलाब्ननासु । 
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हा घिग्‌ विधे! छुलवधूरथ चेद्धवैयं 

नैबास्हु वा क्वचन मे मनसोऽनुवन्धः॥ 
हे भगवान्‌, पहली तो हमारी प्रार्थना यही है कि हमारा जन्म ही 
“” न हो। पर, यदि जम्म भी हो तो स्त्री का न हो। फिर भी यदि स्त्री 
का भी जन्म हो तो हो जाय, पर कुलस्त्रियो में कभी न हो । पर यदि 
दुर्भाग्यवश कुलवधू भी होना पड़े तो ऐसा करना कि कभी हमारे मन 
पर कोई प्रतिवन्ध न हो । अर्थात्‌ हमारा बिल्कुल स्वच्छन्द जीवन हो, 
कोई रोक-टोक न रहे । 

त्रिरछ-चेव्इच्ना सें लिरितत्त प्यत्र 
व्की अच्धुळ्डिययॉ 
रेफैः क्यपि विवर्जितं क्वचिदनुस्वारैः पुनवेजितं 
i वर्णाभ्यां क्वचिदेकतायुपगतं क्वापि च्युतं मात्रया | 
नेमुक्त क्वचिदक्षरैः पुनरहो त्यक्त विसगें: क्वचित्‌ 
लेख; पक्ष्मलचक्षुपः कथयति व्यामोहमण्नं मनः 
किसी विरहिणी ने विरहवेदना की अवस्था में अपने परदेशी 
पतिदेव के पास पत्र लिखा | पत्र पहुँचने पर जव उसे पति ने खोलकर 
पढ़ा तो ऊपर से नीचे तक पत्र में अशुद्धियो की भरमार थी। इसे 
देखकर पति ने सोचा कि अवश्य ही इस पत्र की लेखिका बिरह की 
पीड़ा से आकुल होगी । अन्यथा एक पत्र में इतनी अशुद्धियाँ कभी नहीं | 
होतीं । पति अशुद्धियों का इस प्रकार वर्णन करता है-- | 
कहीं रेफ ही नहीं है तो कहीं अनुस्वार ही छूट गया है। कहीं | 

दो अक्षर एक में ही मिल गये हैं तो कहीं मात्रा ही रह गयी है। कहीं | 
कोई अक्षर हो साफ छूट गया है और कहीं विसग हो नहीं। इस 
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प्रकार हमारी प्रियतमा के मन की उद्विग्नता और आकुलता का 
यह्‌ पत्र ही सबसे प्रवल प्रमाण है। इसके लिए अब अन्य प्रमाण की 
आवश्यकता नहीं । र 


स्लंस््ल निच्याथियों व्की स्त्रियो के लर्‌ ¬ 
प्यारी स्तिथि त््सोष्इ्छ्ी 
मातस्त्रयोदशि ! शुभे कुलरक्षिणी त्वं 
सत्कान्तसंगमविधायिनि सवं सिद्धे ! 
भूयास्त्रमेव दश पञ्च च वासराणि 
मा भूत्‌ कदाचिदपि पापतिथिद्वितीया ॥ 
संस्कृत की शिक्षणपरम्परा में त्रयोदशी तिथि को विशेष रूप से 
पठन-पाठन वर्जित रहता है । अतएव इस तिथि को विवाहित विद्यार्थी 
अधिकतर अपने घर जाया करते हैँ और इनको पत्नियों को भी पति- 
समागम की निश्चित आशा रहती है | इसलिए इस पद्य में एक विद्यार्थी 
की पत्नी त्रयोदशो तिथि की प्रशंसा करती हुई कह्‌ रही है-- ( 
हे माता ! त्रयोदशी ! तुम ही हमारे लिए कल्याणकारिणी, हमारे 
कुल की रक्षिणी, हमारे कान्त के साथ संगम कराने वाली और सर्वे- 
सिद्धिदायिनी तिथि हो । तुम हमारे यहाँ से कभी मत जागो ओर पक्ष 
के पन्द्रहो दिन तुम्हीं बनो रहा। यह पापिन द्वितीया तो कभी न आवे । 
क्योंकि द्वितीया तिथि को विद्यार्थी अदश्य विद्यालय चले जाते हैं। 


दूसरे न्त्र व्होप्न और ट्रे च्छो कहप्व्ड ! 


सा वाला वयमम्रगल्भमनसः सा खी य कातराः 
सा पीनोन्नतिमत्‌ पयोधरयुगं धत्ते सखंदा बयम्‌ । 
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साऽक्रान्ता जघनस्थलेन गुरुणा गन्तुं न शक्ता वयस्‌ 
दोषैरन्यज्ञनाश्रितेरपरवो जाताः स्म इत्युद्भुतम्‌ ॥ 
किसी वाला के हूप-सौन्दयं से आहत पुरुषों की उक्ति-- 
बाला तो वह है पर दिल हम लोगों का कमजोर है । स्त्री वह है 
पर कायर हम लोग हो गये हें । बड़-वड़े और ऊँचे-ऊँचे दो स्तनों को 
वह धारण करती है पर बोझ से हम लोग दवे जाते हें। भारी-भारी 
जाघें उसको हैं पर चलने में हम लोगों की कठिनाई है । दोष तो दूसरे 
का है पर लाचार हम लोग हो गये हँ--यह बड़ आइचर्यं की बात है! 
स्तिछीं च्विगाे स्ताँप्त से सनी भयङ्कर ! 
आदीषेंण चलेन वक्रगतिना तेजस्विना भोगिना 
नीलाब्जयुतिनाऽहिना बर्महं दश्यो न तनचक्षुपा । 
दष्टे सान्त चिकित्सका दिशि दिशि प्रायेण धर्माथिनो 
ुग्ाक्षीक्षणवीक्षितस्य नहि मे वैद्यो न चाऽप्यौ पधम्‌ ॥ 


किसी युवती की तिर्छी निगाहों से एक वार घावल हुआ कोई 


पुरुष अपनी घवड़ाहट का वर्णन करते हुए कहता है-- 

हे भगवान्‌, यदि कोई खूब लम्बा, चंचल, टेढ़ी चाळ वाला, तेजस्वी, 
बहुत मोटा और नीलकमल जेसे काले रंग का महान्‌ सपं मुझे काट 
न वह मेरे लिए अच्छा है और मुझे मंजूर है पर उस युवती के 
आँखो से घायल होना अच्छा नहीं । क्योंकि साँप के काट लेने पर 
उसकी मुफ्त दवा करने वाले धर्मार्थी वैद्य चारों ओर मिल सकते हैं पर 


किसो मुग्धाक्षी के नेत्रों से घायल हो जाने के वाद न मेरे लिये कोई . 


वेद्य मिल सकता है और न कोई औषध ! फिर तो जीना ही कठिन है! 
निल 
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रछेस्ल्षच्न च्छला व्की प्वराव्काए्डा 


चतुरः सख मे भर्ता, यन्छिखति च तत्‌ परो न वाचयति । 
तस्मादप्यधिको मे, स्वयमपि लिखितं स्वयं न वाचयति ॥ 
किसी समय दो सखियों में अपने-अपने पति की लेखनकला के 
सम्बन्ध में चर्चा चली और दोनों ने अपने-अपने पति को एक दुसरे से 
श्रेष्ठ लेखक सिद्ध किया । उनमें से एक सखी ने कहा-- 


सखि, मेरे पति लिखने में इतने चतुर हैं कि वे जो कुछ लिखते हैं 
उसे दूसरा कोई भी नहीं बाँच सकता | 
इस पर दूसरी सखी ने कहा--सखि, इसमें क्या बडी विशेषता है। 
मेरे पति तो तुम्हारे पति से भी अधिक चतुर हें । क्योंकि वे तो अपना 
लिखा हुआ अपने ही नहीं बाँच पाते हैं। फिर दूसरों के बाचने की तो 
वात ही क्या है । 
स्नछुत्ळी स्नें छी अच्छुल व्हा च्तिस्रास्त 
केचिद्वदन्त्यमृतमस्ति पुरे सुराणा 
केचिद्वदन्ति वनिताधरपल्छवेषु । 
नरमी बयं सकल्शास्त्रविचारदक्षा 
जम्बीरनीर-परिपूरित-मत्स्य- खण्डे ॥ 
६ 
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“अमृत कहाँ रहता है” इस विषय पर किसी गोष्ठी में विवाद उठने 
पर किसी मत्स्यप्रेमी महाविद्वान्‌ ने कहा-- & 

कुछ लोग कहते हैं कि अमृत स्वगं में होता है और कुछ वि 
/का मत है कि अमृत स्वगं में नहीं वनिताधरपल्लवो में रहता हे, प्र 
हमारे विचार से यह दोनों मत ठीक नहीं । हम तो सकल शास्त्रों के 
अध्ययन-अनुशीलन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैँ कि अमृत मछलियों 
के उन टुकड़ों में रहता है जो खूब नींवू का पानी देकर चोख-चटकार 
बनाये जाते हैं । 


हवाच जालें 
एप बन्ध्यांसुतो याति खपुष्प- श्रतरोखरः | 
मृगतृष्णाम्भसि स्नातः शशशृङ्ग - घनुधरः ॥ 
यह देखिये; ये-महाशय बन्ध्या के पुत्र, आकाशकुसुम की माला 
शिर पर पहन कर, मृगतृष्णा के सलिल में स्नान कर और शश 
( खरहा ) के सींघ से वने हुए घनुष को धारण कर कहीं चले जा 
रहे हैं 
प्रक व्विळुप्नी चत्या द्वारा 
ज्युस्ल तर व्हा उप्वच्डास्त 
यस्य षष्ठी चतुर्थी स्यात्‌ विहस्य च विहाय च । 
अहँ कथं द्वितीया स्यात्‌ द्वितीया स्यामहं कथम्‌ ॥ 


एक बार किसी कन्या का किसी वर से विवाह तय हुआ। इन दोनों 
में कन्या तो व्याकरण की अच्छी विदुषी थी। पर वर को व्याकरण | 
का कुछ भी ज्ञान नहीं था। जब वर की इस अयोग्यता का कन्या को | 


पत्ता लगा तो उसने ऐसे वर से विवाह का विरोध करते हुए कहा-- 
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जो व्यक्ति रामस्य की भाँति “विहस्य” को षष्ठी समझता है, जो 
रामाय के समान “विहाय” को चतुर्थी समझता है तथ? जो रामं कृष्णं 
की तरह “अह्‌ं कथं" को द्वितीया समझता हे, भला ऐसे गँवार व्यक्ति 
की संगिनी में केसे बन सकती हूँ। असम्भव है । १ 
विद्यार्थियों को अब व्याकरण पढ़ने में खूब मन लगाना चाहिए 
और ऐसी भूलें नहीं करनी चाहिए । 
च्छुस्जत्ट्री क्के चार्‌ चरण 
रथमें सलु सुलु कत्वा द्वितीये नखघातनस्‌ । 
तृतीय सुखमाप्नोति चतुर्थे हुहुहुः कृता ॥ 
किसी आदमी को जब खुजली हातीं है तों वह पहले तो उसे हाथ 
से सहलाता है पर जब इतने से सन्तोष नहीं होता तो फिर नह का 
प्रयोग करता है और तब तीसरे चरण में उसे बहुत ही आनन्द मिलता 


है । पर थोड़ी ही देर बाद जब तकलीफ होने लगती है तो वह हुहुहु 
करने लगता है । इस प्रकार खुजली की इन चार चरणों में समाप्ति F 


होती है । 


छुँ व्ही च्विल्व्हा व्करल्ते व्छा प्फत्क 
अफीमनिर्मितं हुक्कां ये निन्दन्ति बुधा नराः। 
जन्मान्तरेषु कालेषु हुआँ हूआँ वदन्ति ते॥ 


जों लोग समझदार होकर भी अफीम से बने हुए हुक्का के पीने की 

निन्दा करते हैं, वे लोग ही दूसरे जन्म में सियार होकर “हुआ हुमा" 
किया करते हैं। $ 

| श्ृग़ालयोनि में जन्म होने का यह कितना वैज्ञानिक कारण है।' 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ ८४ ] 
प्युण्यत्राच्त छोरो व्छो छी प्डूङी 
„ स्निळव्ी छै! 
गोधुसचूणचयचारु सुधाकरामा 
माप - प्रकार - लवणाद्रेक--हिडगुगर्भा । 
हैयज्ञवीनहद - मज्जन - कोमलाज्गी 
पूड़ी मुखे विशति पुण्यवतां जनानास्‌ ॥ 
सुन्दर गोधूम के चूर्ण से बनी हुई, चन्द्रमा के समान गोल-गोल 
सुहावनी, उड़द, तरह-तरह के नमक, आदी और हींग आदि मसालों से 
भरी हुई तथा घृत के सरोवर में स्तान करने के कारण अत्यन्त कोमल 
अंगवाली पूड़ी एवं कचौड़ी किन्हीं पुण्यवान्‌ लोगों के ही मुख को 
भुयस्सर होती है । पापियों को ऐसा सौभाग्य कहाँ ? 


एक अच त्त्रिप्रथरा 


क्वचित्‌ हुक्का क्वचित्‌ थुक्का क्वचिन्नासाग्व त्तिनी। 
इयं त्रिपथगा गङ्गा पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥ 
जिस प्रकार भगवती भागीरथी गंगा तीन मार्गों से चलने के कारण 
त्रिपथगा कहलाती हैं और अपने पावन प्रवाहसे तीनों भुवनों को पवित्र 
करती हैं उसी प्रकार सुर्ती-तमाखू भी तीन मार्गों से चलने के कारण 
एक दूसरी त्रिपथगा है और व्यापक प्रचार से सारे जगत्‌ को प्रभावित 
किये हुए है। इनमें से गंगा के तीन माग हैं-विष्णु का चरण, 
शंकरजी की जटा ओर हिमालय का एक भाग। इसी प्रकार 
सुर्ती-तमाखू के तीन मागे हॅ--एक थुक्का, एक हुक्का और एक 
| 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| ८५ ] 


स्विथिल्छा आर अयोध्या व्हा पररूपर 
डास्स-प्तरिद्कास्त 


मिथिला हसत्ययोष्यां त्वं सखि परपूरुपानुरक्तासि । [ 
मिथिलां इसत्ययोध्या त्वं सखि जनकानुरक्तासि॥ ¬) 
एक बार मिथिला और अयोध्या में हास-परिहास हुआ । सबसे 

पहले मिथिला ने अयोध्या पर आरोप लगाते हुए कहा कि हे सखि 
अयोध्या ! तुमको क्या कहा जाय? तुम तो परपुरुष से स्नेह रखने 
लगी हो । क्या यह अच्छी बात है ? इस पर अयोध्या ने मिथिला पर 
उससे भी अधिक भयङ्कर आरोप लगाते हुए कहा--अरी सखी मिथिला! 
तू मुझे क्या हसती है ? तू तो परपुरुष क्या, स्वयं जनक से ही फंसी 
हो। सूप हसे तो हसे पर चलनी भी हसे जिसमें सहस्र छेद खुद ही 
होते हैं ! 

व्कौच्न व्छौच्त व्किस्त व्छिस्त प्नचछार 'जाउड्रा 

जिलाले छै ? 

आयातं वृश्चिकादौ धनुषि च मकरे घोरतामेति शीतं 

कुस्भे नास्त्यस्ति किं वा नहि नहि झटके तत्‌ पुनस्संहरन्ति | 
केचिन्नारीस्तनाभ्यां कतिचन पटजालेः परे बह्निनाऽन्ये 

जानुस्यां केचिदंशापित - भुजलतया केऽपि इइभिरे ॥ 

वृश्चिक के आरम्भ में जाड़ का आरम्भ होता है । फिर धन और 

मकर में भयंकर जाड़ा पड़ने लगता है। कुम्भ की यह हालत होती है 
कि उस समय कभी जाड़ा पड़ता है और कभी नहीं भी पड़ता है पर 
मीन में तो जाड़ा बिलकुल ही नहीं रहता । यह तो जाड की स्थिति 
का सामान्य वर्णन है। पर इस जाड को कौन-कौन लोग कसे बित्ताते 
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हैं ? इस पर अनुभवो कवि कहता है कि कुछ लोग तो स्त्रियों के स्तनों 
के सहारे, कुछ लोग कपड़े ओढ कर, कुछ लोग आग जला कर, कुछ 
लोग ठेहुन का संहारा लेकर, कुछ लोग दोनों कन्थों पर दोनों भुजाएँ 
रख कर तथा कुछ लोग हूहुहूह करके जाड़े की रात बिताया करते हैं। 


राङ्गाजजी क्के च्छिच्तारे ध्र्र्न आर 
व्कास्न स्नें लडाइ 


° [aN 
स्वर्गापगायास्तरलैस्तरङ्गैः पोराङ्गनानां झुटिलेः कटाक्षैः । 
धर्मश्च कामश्च समेस्य तीरे अन्योन्यमायोधनमारभेते ॥ 

धम और काम दोनों ही किनारे आकर गंगाजी के पावन तरङ्गों 
तथा पुरवासी युवतियों के कुटिल कटाक्षों से आपस में लड़ाई करते हैं। 
धर्म यदि गंगाजी के तरज्ञों से काम पर प्रहार करता है तो काम स्नान 
के लिए आयी हुई पुरयुवतियों के कुटिल कटाक्षों से धमं पर उससे 
टूना प्रहार करता है । 


जाएड़े व्छी रास्नव्त्राणा व्हव्वा 


द्वार ग्रहस्य पिहितं शयनस्य पारवे 
~ रु ॥ ~ 
वहिज्वेलत्युपारे तूलपटी शरिष्ठा | 
अङ्गे कलत्रमनुरागवशादुपेतम्‌ 
इत्थं करोति किमसौ स्वपतस्तुषारः ॥ 
घर का दरवाजा बन्द हो, पलङ्ग के पास अंगीठी में आग जल 
रही हो, शरीर के ऊपर एक वजनदार रजाई पड़ी हो और साथः में 


स्नेहमयी प्रियतमा भी बिराजमान हो तो फिर वड़ा भयंकर भी ज़ाड़ा 
पड़ तो वह सोने वाले का क्या विगाड़ सकता है? ; 
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स्का व्यास्त्‌ व्ड्सूस्न च्छा आअल्त्तारः 


पाणौ ताम्रघटी कुशः करतले धौते सिते वासी 
भाले सत्तिलक सचन्दनरसं न्यस्तैकपुष्पं शिरः | 
दूरात्‌ क्षिप्रपदा गतिदृंढतर - व्याक्लिष्टदन्ता शिरः » 
सोऽयं वञ्चयितुं जगहूगवतो दम्भस्य देहक्रमः ॥ 
_ एक ओर हाथ में तामे का घड़ा, दूसरी ओर कुश, शरीर पर. खूब 
धुले हुए सफेद धोती और चादर, ललाट पर भस्म और चन्दन का लेप, 
bs पर रखा हुआ एक फूल, बडी तेज ओर लम्बी डेगवाली गति तथा 
तं को अच्छी तरह दबा कर निकलती हुई बनावटी वाणी ! यह देखिये, 
जगत को ठगने के लिए भगवान्‌ दम्भ ने अपना यह सव केसा मनोमोहक 
स्वरूप बनाया है । 
दम्भ का यह केसा सटीक वर्णन है जिसके चित्र आज भी कभी- 
कभी घामिक स्थानों में दृष्टिगोचर हो जाते हैं । 
ज्योत्तिज्िचों प्ट सल्लाह 
~ नेघे ७ ~ 
आयुः प्रश्‍ने दोधेमायुः चाच्यं मौहतिके! द्विजैः । 
जीवन्तो बहु अन्यन्ते स्ता जीवन्ति कि पुनः ॥ 
जब कोई व्यक्ति किसी ज्योतिषी से अपनी आयु के विषय में प्रश्‍न 
करे तो चतुर ज्योतिषी को चाहिए कि वह उसकी खूब लम्वी आयु 
बतलावे, कम न वतलावे । क्योंकि लम्बी आयु बतलाने से वहु व्यक्ति 
जब तक जीता रहेगा तव तव ज्योतिषी का खूब आदरसत्कार करता 
रहेगा | और यदि कम आयु में ही मर गया तो फिर वह पूछने तो 
आयेगा नहीं । अतः हर हालत में लम्बी आयु वतलाना ही ज्योतिषियों 
के लिए लाभदायक है । 


(०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ ८८ ] 


सवं कोटिद्वयोपेतं सर्वं कालद्वयावधि । 
सर्व व्यामिश्रमिव च वक्तव्यं दैवचिन्तकः ॥ 
साधारण ज्योतिषियों को जव समाज में अपनी प्रतिष्ठा वचाये 
रखनी हो तो किसी के प्रश्‍न पूछने पर कभी भी कोई साफ जबाब नहीं 
देना चाहिए। ऐसी भाषा में जवाव देना चाहिए जो “हाँ और ना” 
दोनों ओर लग सके तथा भूत और भविष्य दोनों कालों में घट सके ? 
अर्थात्‌ उत्तर गोल-मटोल ही होना चाहिए, स्पष्ट नहीं । 


¢ 


चेद्यों कहो एएच्क स्वत्लाह्ड 
भैषज्यं तु यथाकामं पथ्यं तु कठिनं बदेत्‌। ` 
आरोग्यं वैद्यमाहात्म्यात्‌ अन्यथात्वभपथ्यतः ॥ 
किसी वेद्य के पास जव कोई रोगी दवा कराने के लिए आवे तो 
वैद्य को चाहिए कि वह दवाई तो जेसी-तेसी भी दे दे पर पथ्य खूब 
| हो कठिन वतलावे । इसके बाद अगर रोगी नीरोग हो जायत्तो उसे 
अपने कोशल तथा दवाई की उत्तमता का परिणाम विज्ञापित करना 


चाहिए और यदि रोगी नीरोग न हुआ तो रोगी पर ही अपथ्य करने 
का दोष मढ्‌ देना चाहिए । 


नये वेद्य-डाक्टरों के लिए यह कितना अच्छा नुस्खा है ! 
सजीच चो प्रक उउप्तरसोरी स्ता 


जिद्द यतिका? जानीहि भोजते भाषऽणेपि च। 
गोक्तिः सद्यः प्राणापहारिणी ॥ 


जीभ के एक हितैषी व्यक्ति ने उसे एक उपयोगी सलाह देते 
हुए कहा-- 
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जिल्ल, तुम भोजन करना और भाषण करना तो खूब जानती हो 
पर इसके साथ-साथ उसका प्रमाण भी जाना करो कि कितना खाना 
चाहिए और कितना बोलना चाहिए। मनमाना मशे करो | क्योंकि 
अधिक खाना और अधिक वोलना तत्काल ही प्राणों का घातक भी हो 
जाता है। इससे जरा सावधान रहो | 


प्युरुप्पार्थह्वीच्यो करे स्थिर 
टु 
| ध्यस्न छी च्लछारा 
कृषि - वाणिज्य - हीननां दीनानां बुद्धिपौरुपैः । 
वसंवादं विना केन भवेदुदर--पूरणस्‌॥ 


.. जिनके पास न खेती है और न व्यापार और जो वुद्धि एवं पुरुषार्थं 
में भी अत्यन्त दुर्बल हैं ऐसे लोग यदि घमं की बातें न करें तो भला 
उनका पेट केसे भरे ! 


गोरस्त व्का अह भयङ्कर च्यात ! 


वृतं न श्रूयते कणं दधि स्वप्ने न इश्यते । 
युग्थे दग्धस्य का वाती तक्रं शक्रस्य दुलभम्‌ ॥ 


ससुराल में आने पर जब किसी वधू ने भोजन के प्रसंग में गोरस 


'की चर्चा चलाई तो उसके पति ने हँसते हुए कहा-- 


अरी बावरी, यहाँ गोरस की प्रतीक्षा में मत बेठ। यहाँ तो यह 


हालत है कि घृत शब्द तो कानों में तक सुनाई नहीं पड़ता और दही 

'का स्वप्न मेंभी दशन नहीं होता। फिर दूध की तो बात ही क्या? 

'ओर तक्र तो यहाँ इतना दुलभ है कि वह शक्र को भी नहीं मिलता । 
फिर सामान्य लोगों की कौन बात करे? 
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तात्पय॑ यह है कि दूध, दही, घी और मट्टे की लालच छोड़ कर 
जो कुछ अन्न मिल जाता है, उसी पर सन्तोष कर | 


दुर्जच्न छी प्रनस्त तल्व्हक्चीच्य 
दुजेनं प्रथमं वन्दे सञ्जनं तदनन्तरम्‌ । 
मुख प्रक्षालनात्‌ पूवं शुदम्रक्षालनं यथा ॥ 
सब लोग सज्जनों की ही वन्दना करते हैं, दुजेनों को कोई वन्दना 
नहीं करता । परन्तु एक महाशय न केदल दुर्जन की वन्दना ही करते 
हैं अपितु सज्जनों से पहले उसे स्थान देते हैं। परन्तु इसका औचित्य 
सिद्ध करने के लिए उन्होंने प्रमाण भी अकाट्य ही ढूँढ़ रखा है ।-उनका 
तकं है कि जव मुखप्रक्षालन के पूव गुदप्रक्षालन करना ठीक समझा 
जाता है तो सज्जन से पहले दुर्जन की वन्दना क्यों नहीं ठीक हो 
सकती ? मालूम पड़ता है कि लेखक महाशय का किसी अच्छे दुजेन से 
पाला पड़ा हुआ है ! 
. स्लंस्ताच नें छुछ सनी आस्संस्स्ञ्र च्यह्डीं 


आतः पान्थ छुतो भवान्‌ ! नगरतो, वार्ता नवा बतेते ! 
बाढं, ब्रृहि, युवा पयोदसमये त्यकत्वा प्रियां जीवति | 
सत्यं जीवति, जीवतीति कथिता वार्ता मयापि श्रुता 
विस्तीर्णा पृथिवी जनोऽपि विविधः किं किं न सम्भाव्यते॥' 
एक किसी व्यक्ति ने किसी राही से पुछा-- 
व्यक्ति--कहिये भाई, कहाँ से आ रहे हैं ? 


“राही--नगरसे आ रहा हूँ । 
व्यक्ति कोई नयी बात है? 
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राही--अवश्य है । 
व्यक्ति--कहिये, कहिये, क्या नयी बात है? 


दा का द द कि इस बरसात के समय भें भी एक युवक 
रहो मो ह ण > 
बो के मुंह से सुना है कि अभी 
हो सकता यह कहना 
राणि उस गाणव प्रक स्तस्नाच्य 


गणिका-गणको समानधमौं निजपश्ाह्ञनिदरशकाबुभौ । 
जनमानसमोहकारिणो विधिना वित्तहरौ विनिर्मितो ॥ 
ट गणिका और गणक ( ज्योतिषी ) ये दोनों ही एक समान होते हैं। 
क्योंकि ये दोनों ही लोगों को अपना-अपना पंचांग दिखाते हैँ और लोगों 
के मन को मुग्ध किया करते हैं। विधाता ने इन दोनों को दूसरों का 
धन हरण करने के लिए बनाया है । कितनी सटीक तुलना है ? 
व्रारस्तटः ची च्छत्ळ 
विस्मृतं वाग्भटेनेदं तुलस्याः पठता गुणान्‌ । 
बिश्वसम्मोहिनी वित्तदायिनीति गुणद्वयम्‌ ॥ 


आयुर्वेद के प्रसिद्ध आचायं वाग्भट ने अपने ग्रन्थ में तुलसी के 
बहुत गुण लिखे हैं पर दो गुणों को वे भी भूल गये हैं। एक तो यह 
कि तुलसी दुनिया को खूब मोहती हैं और दूसरे वह रुपया-पेसा भी खूब 
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दिलाती हैं। तभी तो तुलसी की माला धारण करने वाले बहुत से 
'साधु-सन्त लोगों को भरमाया करते हैं और उनसे खूब रुपये-पेसे भी 
वसूल किया करते है । 
जैच्यों से प्रक क्छौज्ड़ी ची 
ज्तित्छलता च्ठुछिव्कतल्क 
नरोऽपि दद्याद्‌ गणकोडपि दद्यात्‌ 
सम्प्राथितः पाशुपतोऽपि दद्यात्‌ । 
वैद्य: कथं दास्यति याचमानो , 
यो मतुकामादपि हतुकामः ॥ 
यदि माँगा जाय तो नट भी कुछ दे सकता है और गणक भी कुछ 
दे सकताहै। और यदि विशेष रूप से माँगा जाय तो कुछ औघड़ तक भी 
दे सकता है। पर बहुत याचना करने पर भी वैद्य किसी को क्या दे 


सकता है जो मरते हुए आदमी से भी कुछ हाथ ही लगाना चाहता हैं, 
उसे भी छोड़ना नहीं चाहता ! 


चरै व्छो आश्रय 
चितां प्रज्वलितां इष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः । 
नाह गतो न मे आता कस्येदं हस्तलाघवम्‌ ॥ 


कहीं पर किसी चिता को जलती हुई देखकर किसी वेद्य को 
बड़ा आश्चयं हुआ । उन्होंने सोचा कि इस रोगी के पास तो दवा 
करने के लिए न में गया था और न मेरा भाई ही गया था। फिर 


यह किसके हाथ की सफाई है कि वह इतनी जल्दी चिता पर 


आ गया ! 
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चोर्‍याय्पिच्को से व्कन्त्रिजच्त छी अच्छे 
नेयायिकानां मलिनाम्वराणां जनुर्गतं रासभचिन्तमैव । 
तथापि वेश्यास्तन-सन्चिवेशस्तोतु; कवेः कोऽपि विशेष एव ॥ 
नेयायिकों का प्रायः सारा जीवन रासभ ( गदहा ) की ही चर्चा में 
बीतता है। इसके बिना वे कोई बात ही नहीं कर सकते । ऐसी स्थिति 
मे वेश्याओं के स्तन की रूपरेखा का वर्णन करने वाले कविजन 
नेयायिकों से तो कम से कम अच्छे हैं ही । कहाँ पशु और कहाँ मनुष्यः! 
सेचय ने सच्तराज व्क च्कार्ययच्तार 
स्सँस्नाल्त्रा ! १ 
वैद्यनाथ नमस्तुभ्यं क्षपिताशपमानब । 
त्वयि संन्यस्तभारोऽयं कृतान्तः सुखमेधते ॥ 
किसी व्यक्ति ने किसी वैद्य से कहा-- 
वेद्यराज ! जव से आपने यमराज का कार्यभार सम्भाला है तब से 


वे बड़े आराम से रहते हैँ । क्योंकि अब मनुष्यों के घ्राणहरण का महात्‌ 
कार्यं तो आप ही कर रहे हें ! आपको बार-बार नमस्कार है ! 


च्शिष्सौ क्रे लीक लिछिएट रण 
अग॒तित्वमतिश्रद्धा ज्ञानाञ्स्यासेन तृप्तता ! 
त्रयः शिष्यगुणा द्य ते मूर्खाचायस्य भाग्यजाः ॥ 
पठनीय विषय में गति न होना, अध्यापकों में अत्यधिक श्रद्धाभाव 
रखना तथा थोड़ा पढ़ने से ही सन्तुष्ट हो जाना ये तीन शिष्यों के विशेष 
गुण हैं जो मूं आचार्य के भाग्य से ही मिलते हैं अर्थात्‌ वे गुरु बड़ 
भाग्यवान्‌ होते हैं जिनके शिष्यो में ये तीनों गुण पाये जाते हैं । 
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स्नठ स्नें क्यखुन्र स्तगाव्हज्ड़ ! 
भुक्त्वा माषमथान्‌ अपूपवटकान्‌ आध्मायमानोदरे 
फट्‌ फट्‌ फाट्‌ इति पायवीयपवने योगीशवरे शुश्चति । 
उड्डीनं विहगैबेटैनिपतित दोलायितं भित्तिमिः 
शिष्येधावितममकैनिपतितं कोलाहलोऽभून्मठे-॥ 
एक दिन किसी मठ में उड़द के बड़ा पकौड़ी आदि विविध पकवान 
बने और उन्हें मठ के लोगों ने खूब उड़ाया। निदान जब मठ के 
महन्थजी का पेट फूलने लगा और फट्‌-फट्‌ की आवाज के साथ हवा 
खुलने लगी तो मठ में भयंकर कोलाहल मच गया । आवाज वमफूटने 
को तरह इतने जोरों से हुई कि पक्षी उड़-उड़ कर भागने लगे, घडे 
वगेरह इधर-उधर लुढ़क गये, दीवालें डोलने लगीं, दिष्य दौड़ने लगे, 
और छोटे-छोटे वच्चे गिर-गिर पड़े और इस प्रकार मठ में तहलका-सा 
मच गया । 
क्वच्स्तिह्ध अञ्रत्तार व्का व्छारण 
अवतारत्रयं दृष्ट्या मैथिलः कबलीकृतम्‌ । 
ततस्तु भगवान्‌ साक्षात्‌ नारसिंहं वपुदंधौ ॥ 
भगवान्‌ ने जब देखा कि उनके मत्स्य-कच्छप आदि तीन अवतारों 
को मेथिलों ने समाप्त कर दिया तो फिर अपने बचाव के लिए उन्होंने 
नरसिंह का रूप धारण किया ! जव जान पर आफत आ गयी तो 
क्या करें ? 


च्ाङ्गरर्‍जी क्के घ्यर 'खोरी व्का प्कत्क 
चोरः कामरिपोण ह॑ निशि गतः शूरं कपालं हरन्‌ 
बीजं धूतफलस्य तण्डुकधिया नीत्वा. पुनर्भक्तवान । 
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व्यावल्गन्‌ प्रचलन स्खलन परिपेतन्‌ युद्यन विधर्णन्‌ हसन्‌ 
अट्टाइध्वनियुक्त- मौलिकुसुस स्वर्षेश्यया ` हस्यते ॥ 
कोई चोर किसी दिन रात में शंकरजी के घर में घुसा और उनका + 
त्रिशूल एवं खप्पर चुरा लिया । इसके साथ ही उसने चावल समझ कर 
उनके घर मे रख हुए धतूर के बीजों को भी ले लिया और दो-चार दाने 
मुह में भी डाळ लिये। फिर क्या पूछना था ! चोरी करने का मजा 
आ गया । अब कहीं लुढ़कते हुए, कहीं दौड़ते हुए, कहीं गिरते हुए, 
कहीं फिसलते हुए, कहीं बेहोश होते हुए, कहीं चक्कर खाते हुए साह 
कहीं पागलों की तरह हँसते हुए जब चोर भागने लगा तो वहाँ की 


वेश्याएँ इतने जोर से अट्टहास करने लगी कि उनके मस्तक में लगे हुए 
फूल गिर-गिर पड़े | 


स्निक्झुच्छों व्का सह -आच्चरा ! 
भिक्षो मांसंनिषेषणं प्रकुरुषे कि तेन मद्यं विना 
_ , सधै चापि तव प्रियं प्रियमहो वाराङ्गनाभिः सहं । 
तासामथरुचिः इतस्तव धनं द्यूतेन चोर्येण वा 
चौये-दयूतःपरिग्रहोऽपि भवतः ग्रष्टस्य कान्या गतिः ॥ 
किसी भिक्षु को मांस खाते हुए देखकर किसी को बहुत ही दुःख 
और आश्चयं हुआ और उसने भिक्षु से इस अनथ का कारण पूछा तो 
भिक्षु ने इसका और भी आश्चयंजनक उत्तर दिया । प्रस्तुत इलोक में 
यही प्ररनोत्तर उल्लिखित है-- 
प्रश्‍न--अजी, आप भिक्षु होकर मांस भी खाते हँ! 
उत्तर--जी हाँ, मांस तो खाता हूँ पर बिना मद्य के अच्छा' 


नहीं लगता । 
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प्रन--तो फिर आप मद्य का भी सेवन करते हैं ? 


उत्तर- जी हाँ, में मद्य का भी सेवन करता हूँ पर आनन्द तभी ' 


आता है जब उसके साथ वाराङ्गनाएँ भो रहती हैं । 
°  प्रदन--धन्य हो महाराज ! पर वाराङ्गनाएँ तो बिना द्रव्य के नहीं 
मिलतीं, आपको द्रव्य कहाँ से मिलता है ? 
उत्तर--जूआ खेलने से या चोरी करने से | 
प्रन--अच्छा, तो आप जूआ भी खेलते हैं और चोरी भी करते हैं। 
उत्तर--क्या करूँ ? जब आरम्भ में ही भ्रष्ट हो गया तो बाद में 
सुधरने की क्या आशा ? अब सब कुछ करने लगा हूँ। 


सयान्राच्त्‌ टाडू'च व्छा अव्हइच्छत्त 
प्नस्च्ती म्ररेस्न 


आत्मीयं चरणं दधाति पुरतो निम्नोन्नतायां भुवि 

स्वीयेनेव करेण क्षेति तरोः पुष्पं श्रमाशंकया । 
तल्पे किं च मृगत्वचा विरचिते निद्राति भागैनिजैः 

अन्तः ग्रेमभरालसां प्रियतमामङ्क दधानो हरः ॥ 


जब भगवान्‌ शंकर अर्धनारीश्वर रूप में होते हैँ तो शरीर का 
दक्षिण भाग उनका होता है और वाम भाग पार्वती का। इस रूप को 
धारण कर भगवान्‌ शंकर कहीं जाते हैं और सामने नीची-ऊँची जमीन 
पड़ती है तो वे पावंतीजी के पेर को कष्ट होने के भय से पहले अपना 
ही पैर रखते हैं, पावंतीजी का नहीं रखने देते । फिर जब पूजा के लिए 
फूल तोड़ना होता है तो वह भी शंकरजी अपने ही हाथों से करते हैं 
ताकि फूल तोड़ने के लिए वृक्ष की शाखाओं को खींचने में कहीं 
पावंतीजी के हाथों को श्रम न करना पड़ो। और रात में जब शुष्क 
मृगचम को शय्या पर सोना होता तो शंकरजी अपने ही भाग को नीचे 
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तिध्याला व्ही उच्छ 
| अयाचितः सुखं दत्ते याचितश्च द 
| ९ ताय Ph न यच्छति | 
| हु चापि हरते लो बृणाम्‌ ॥ 
| सुख की याचना नहीं करता उसे 2 सुख देता 
सुख नहीं और 
| ज की नहीं देता । इतना ही नहीं बल्कि स गाज 
। स्ह । हरण कर लेता है। मा 
| पड़ गा कि मनुष्यों के लिए विधि Es कोई क खव 
| खिराए्री आव्हत्त व्हेसच्ला व्छी स्की 
| सी सुध्वरत्ती 
' नादच भसितं सितं सचिव ! ते करूरं स्मरन्‌ 
| तो कोपीनेऽपि च इप्यति अभुरसो शंसन्‌ दुकूळानि ते । 
| दिर दुग्धरसैजलेषु वियुखः शरीवास्तुपाल त्वया 
| कपूरागुरुमोदितः पशुपतिनों शुम्गुलं जिप्रति ॥ 
एक बार महामन्त्री वास्तुपाल ने किसी गाँव के शिवमन्दिर में 
ह राजोचित बहुमूल्य वस्तुओं से शिवजी की पूजा की, तो उससे 
र की आदत ही बिगड़ गयी और तब से वे साधारण पुजा-सामग्री 
ही आंख से भी नहीं देखते। इसी बात को कभी मन्दिर के 
3” रियों ने जाकर वास्तुपाल से इस प्रकार कहा-- 
७ 
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महामन्त्रिन्‌ ! क्या कहें, आपने तो एक दिन के लिए जाकर हमारी 


शिवजी की आदल ही बिगाड़ डाली । क्यों कि आपने कपूर के चूर्ण से. 
जो उनका लेपन किया, उसका स्मरण करते हुए वे अव साधारण 

„ भस्म को ग्रहण ही नहीं करते, चाहे वह कितना भी सफेद नद न हो। 

और आपने जो उन्हें रेशमी वस्त्र पहनाया था उसका चर्चा कंरते हुए 

वे अब लङ्गोटी को देखते ही बिगड़ जाते है । फिर आपने पानी के बदले 
जो दूध से स्तान कराया था इससे वे अव जल को देखते ही मूह फर 
लेते हंत इसके अतिरिक्त आप के कपूर और अगुरु के धूप से वे इतने. 
प्रसन्न हुए कि अब वे गुगुल को सूँबत भी नहीं। 

व्छौज्मा और चत व्की स्तस्नाच्तत्ता ! 


पर-क्षत-क्षौद-विंनोद-ठीळाः खलाश्च. काकाश्च यदृच्छयैव । 
ात्ेऽप्यपत्रेपि विगईणीयां वाचं च विष्टां च सञ्च॒त्सृजन्ति ॥ 
दसरों के चाव पर अधिक चोट करने वाले खलजतों और कौओं का 
यह स्वभाव हो होता है कि चाहे योग्य स्थान हो या अयोग्य, वे जहाँ 
कहीं भी अपनी दुष्ट वाणी का और विष्ठा का उत्सर्ग कर ही देते हैं | 
खल लोग अच्छे आदमियों को भी भला-बुरा कह वेठ्ते हुँ और कौआ 
देवताओ के मस्तक पर भी पीठ कर देता है! 
न्हौसे स्तत्वेचे: “च्छा च्छा” व्लयों 
| नोळ्से छे ? 
का काञ्चला निधुवनअमपीडिंताज्ञी 
निद्रां गता दयितबाहुलतोपनद्धा;। 
सा सा जहातु शयनं मिहिरोद्गमोऽयं 
सडू तवाक्यमिति काकचया वदन्ति 
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: सबेरै कोवे “कां-कां” क्यों बोळा करते हैं इस रहस्य का उद्घाटन 


“ करतं हुए एक कवि ने “का का” इन पदों का “कौच-कौन स्त्री” यह 
अर्थ कर बतलाया कि-- 


प्रायः युवती स्त्रियाँ रात में रतिक्रीडाजनित श्रम के कारण प्रियतम' . 
के वाहुपाश में आबद्ध हो बहुत देर तक सोया करती हैं। इसे देख कर 
कोवे कहते हैं कि अब सूर्य का उदय हो रहा है। फिर भी कोन-कौन 
स्त्री सो रही हैं? जो-जो सो रही हों वे सव अब सेज छोड़ कर उठ 
जाय | बस, इसी बात का याद दिलाने के लिए कौवे संकेत रूप से 
“का का का का” बोला करते हैं। 


कविज़ी की यह कितनी ऊँची पहुँच है ! 


आकर्ण्याम्रफलस्तुतिं जल्ममूचन्नारिकेणान्तरे 
प्रायः कण्टक्षित तथैव पनसं जातं द्विधोर्वारकम । 
 आस्तेञ्योगुखमेव कादलफलं द्राक्षाफलं क्षुद्रतां 
| इयामत्वं बत जाम्बवं गतमहो मात्सयेदोपादिह ॥ 


आम के फलों की प्रशंसा जब चारों ओर होने लगी तो उसके डाह 
| के मारे सभी अन्य फलों को हालत बिगड़ गयी । नारियल के पेट में 


आउन स्ते स्लस्नी प्कूल्ठों का स्तस्य ज्डाहछ 
[| 


पानी भर आया, कटहरू के सारे शरीर पर काँटे निकल आये, ककडी 

दो टूक हो गयी, केले ने लज्जा के मारे अपना मुँह लटका लिया, दाख- ` _ 
किसमिस छोटे-छोटे हो गये और जामुन को तो इतनी डाह हुई कि वह 
“बिलकुल काला हो गया। 


जब फलों में इतना डाह तो मनुष्यों का क्या पूछता ! ल 
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ब्कृप्मणासा व्ही यक्ठ॒ प्वराव्काप्छा ! 
एकैकातिशयालवः परगुणज्ञानैकवैज्ञानिकाः 


सन्त्येके धनिनः कलासु सकलास्वाचार्यचर्याचणाः। . 


अप्येते सुमनोगिरां निशमनात्‌ विभ्यत्यतो श्लाघया 
ूते मूर्धनि इुण्डले कषणतः क्षीण भवेतामिति॥ 
संसार में बहुत से घनी प्रायः मूख ही हैं पर कुछ धनी व्यक्ति ऐसे 
भी हैं जो एक से एक बढ़ कर दूसरों के गुणों को समझने में चतुर हैं 
तथा स्वयं भी समस्त कलाओं में पारंगत हैं। फिर भी आश्चयं है कि 
ये लोग विद्वानों की वाणी सुनने से डरा करते हैं। इसलिए कि विद्वानों 
की प्रशंसा में शिर हिल जाने पर कहीं इनके कानों के कुण्डल घिसने से 
या हिलने से क्षीण न हो जायें ! 


ऱ्ाँच्हच्ती व्छी व्ळरास्तास्न 


मुग्धा मुग्धधिया गवां विदधते ुम्भानधो वल्लवाः 
कर्णे केरवशंक्या छुवल्यं इबेन्ति कान्ता अपि। 

ककेन्धूफल्युच्चिनोति शबरी पुक्ताफलाज्कांक्षया 
सान्द्रा चन्द्रमसी न कस्य कुरुते चित्तभ्रमं चन्द्रिका ॥ 
* जब रात में चन्द्रमा की गाढ़ी चाँदनी के कारण चारों ओर सफेदी 
ही सफेदी छा जाती है तो किस-किस का चित्त भ्रम में नहीं पड़ जाता ? 
विचारे भोले-भाले ग्वाले गिरता हुआ दूध समझ कर गायों के स्तनों के 
नीचे घड़े लगा देते हैँ स्त्रियाँ कुवलय को केरव समझ कर कानों में 
गाने लगती हें तथा कोई शबरी मुक्ताफ के लोभ से बेर के फलों को 
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चुगने लगती है। इस प्रकार सब लोग चाँदनी के चक्कर में पड़ कर 
अजीब-अजीब काम करने लगते हैं । ३ ग 
जेस्ता स्वव्वाळ लैस्ता जन्नान्न 


(९) 
किसी समय कोई युवती एक ही सुत में काँच, मणि और कांचन 
इन तीनों को पिरो रही थी | इसे देखकर किसी पुरुष ने कहा-- 
काचं मणिं काञ्चनमेकसत्रे ग्रथ्नासि वाले किमिदं विचित्रम्‌ । 


अर्थात्‌-हे बाले ! तुम मणि, काञ्चन और काच इन तीनों उत्तम 


मध्यम और निकृष्ट वस्तुओं को एक ही सूत में गूथ , यह कितनी 
विचित्र और बेमेल बात है? ५, सादा 


इस पर युवती ने तत्काल उत्तर दिया-- 
विशेषवित पाणिनिरेकस्त्रे शवानं युवानं मघवानमाह ॥ 


अर्थात्‌-में तो एक नासमझ स्त्री हूँ पर बहुत बड़े विद्वात्‌ पाणिनि 
ने भी तो एक ही सूत्र में इवा ( कुत्ता ) युवा ( जवान ) और मघवा 
'( इन्द्र ) इन तीनों को एक साथ रख दिया है! 

टिप्पणी -अष्टाध्यायी में पाणिनि का एक सूत्र है “इवयुव-मघोना- 
'मतद्धिते” जिसमें उपर्युक्त तीनों पदों का एक साथ उल्लेख किया गया हैं। 


(२) 


किसी समय कोई युवती कमर पर घड़ा लिए हुए कहीं जा रही 
| थी | इसी बीच वहाँ कोई एक तरुण और सुन्दर पुरुष जा पहुंचा तो 
| उसकी ओर वह स्त्री निहारने लगी | इस पर उस पुरुष ने कहा-- 
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किं माँ निरीक्षसि घटेन कटिस्थितेन 
° वक्त्रेण चारु-परिमीलित-लोचनेन । 
अन्यं निरीक्ष पुरुष॑ तव भोगयोग्यं 
नाहं घटाझितकटीं प्रमदां स्पृशामि ॥ 
अरी वावरी! कमर पर घड़ा लेकर क्या मेरी ओर बड़ी मीठी और 
कनखी भरी नैनों से निहार रही हो? तुम अपने :भोग के योग्य 
किसी और ही पुरुष को ढूढ़ो। में तो कमर पर घडा रखने वाली 
स्त्री को छूता तक नहीं हँ फिर भोग-विलास आदि की तो बात 
ही क्या ? 


पुरुष की इस ममंभरी वात को सुन कर स्त्री ने'भी उसे उसी प्रकार 
कस कर कोड़ा लगाया और कहा-- 


पनत HI पी 


सत्यं त्रवीमि मकरध्वजवाणपीड 
नाइँ ल्वदर्षिततशा परिचिन्तयामि। .. 
दासोऽद्य मे 'विघटितस्तव तुल्यरूपः का १. 7४ 
सोऽयं भवेज्नहि भवेदिति से a 
अर्थात्‌ हे भले आदमी, मैं अच्छी तरह समझ गयी कि तुम | 
कामदेव के बाणों से बुरी तरह घायल हो । तभी-तो-ऐसी-बातें कर रहे | 
हो। पर में सत्य कहती हूँ कि तुम्हारे रूप को देखने की दृष्टि से में | * 
तुम्हारी ओर बिलकुल नहीं निहार रही हूँ। असल बात यह है कि | 
तुम्हारे ही जैरा मेरा एक नौकर था जो आज कहीं गायब हो गया है। 
सो यह वहो नौकर है या दूसरा कोई है, इस तक-वितक में में तुम्हारी | 
. ओर इतने ध्यान से देख रही थी। 
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( ३) 
दन्ता वदन्ति जिह त्वां दशासः किं करिष्यसि । 
एक बार दाँतों और जीभ में लडाई हो गयी । इस पर सब दाँतों 


ने मिल कर जीभ से पुछा कि अगर हम सब मिलकर तुम्हें काटने लगेंगे ` . 
- तो तुम क्या कर सकोगी ? तब जीभ ने तत्काळ उत्तर दिया-- 


एकमेव वचो चच्मि नूनं सर्वे पतिष्यथ॥ 


अगर तुम लोग अपनी अधिक संख्या समझ कर बहुत उपद्रव करोगे 
तो में एक ही कोई ऐसी बात बोळ दूँगी कि तुम सब लोग मार खा-खा 
कर गिर जाओगे । एक भी नहीं वच पाओगे । 


fd 


टि 
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